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` हि 


प्रस्तावना 


मेरे गीता-प्रवचनोका हिन्दी अनुवाद हिन्दी वोखने वारक छिए 
भ्रकाचित्त हो रहा है, इसे मुभे सुरी होती ह । ये प्रवचन कार्व- 
कर्ताकि .सामने दिये गए ह गौर इनमे जाम जनताके उपयोगकी दुष्ट 
रदी हं 1 

इनमे ताच्विक विचारोका आयार छोड वैर, >^ न किस वादमें 
न पड़ते हुए. रोजके कामोकी वातोका ही जित्रं किया गया ह । 

यहां ष्टोक्रोके भक्षरा्येकी चित्ता नदी एक-एक अघ्यायके सारका 
चितन हे । कास्त्दुष्टि काण्म रखते इए भी शास्त्रीय परिभाषाका उपयोग 
कम-ते-कम करिया ह । मुभे विश्वास है किं हमार गावयार मजदुर भाई-वहन 
मी इसमे अपना शम-परिहार पा्येगे । 

मग जीवनम गीताने जो स्थ , पाया है उसका मे शाब्दोसे वर्णन 
नही कर सकता हू । गीताका भुमपरर मनत उपकार ह । रोज मं उसका 
भावा ` 1 हूं भौर रेज मू उसे मदद भिरुती ह 1 उसका मावार्थ, 
जेमा ममा ह, इन प्रवचनोमे समानेकी कोरि कौ है । मतो 
चाहता ६ के यह बनुवाद हरेक घरमे, जहा हिन्दी बोली जाती है, 
पटच गौर घर-चरमे इसका श्रवण, मनन मीर प्रन हो । 


परेधाम, पवनार --विनोवा 
१०.४.४७ 


निवेदन 


पहला संस्करण 

गीता-क्चन विनोवाजीके भता-सम्बन्धी प्रवचनोका सग्रह हं । 
जसे पन्द्रह सार पहले, सन्‌ १९३२ मे धूलिया (खानदेशच) जेते 
उन्होने गीताके प्रत्येक अध्यायपर एक-एकं प्रवचन दिया था  महाराष्टरके 
प्रसिद्ध देदाभक्त व लेक साने गरजीने उन उसी समय छ्पिवद्ध कर 
ल्या धा । ये प्रवचन मूक मराटठीमें किये गए थे ओर प्रकाशित होने 
पर बहुत ही लोकप्रिय हृए । मराठी साहित्यमे आज गीत्तापर यह 
अनूटी पूस्तक मानी जाती ह । मौलिकता, सुबोधता गौर सरसता 
इसके प्रधान गुण हं । विनोवाका व्यक्तित्व ज्ञान, ततप मौर कर्माचरणका 
त्रिवेणी-सगम है । इसमे जो ईवकी रगायेग, वे अवश्य कृतछृत्य होगे । 

यह गनुवाद मृरु मरादीकी स्वयं विनोवाजी हारा संशोधित भ्रतिसे 
करिया गयाह) 
१९४७ । --प्रका्राक 

दुसरा सस्करण 

हमे खुशी ह किं पहले सस्करण की यह संशोधित आवृत्ति हम 
पाठ्कोकोर्भेट कर रहै ह । हमारे अनुयोधपरः विनोवाजीके आदेश 
से उनके शिष्य श्री दत्तोवा दास्ताने न कुन्दर दिवाणते पहले सस्करणको 
मू मराठीसे मिक्ाकर , बडे परिभमसे अर्थ-सम्बन्धी सशोधन 
सु्ाये थे गौर माषा-सम्बन्धी अनेक सुभाव दिये धे, जिनसे लम 
उठाकर यह्‌ सशोधित संस्करण तंयार क्या गया हं । श्री ह्रिमाञजी भी 
इसे एक वार पूरी तरह देख गए हं । ईस सहायता बे परिश्रमके छिए हम 
उनके बहुत आभारी ह । आरा हं, हिन्दी-भाषी जनता पहले सस्करणके 
समान इसे भी अपनावेमी । 
१९४८ --प्रकाञ्चक 


षु: 


तीघरा संकर 


गीता-प्रवचन का यह्‌ तीसरा संस्करण 4 मपह 
रहा हं । मराठी गीता-प्रवचनकी हाल मेही न 
ठँ । उसमे प्रारमभिक अनुकमणिकके साय भतमे श्रकरणोकी अनुकम- 
णिका भी दीगर ह 1 ये दोनो इस तत्रीय सस्करणमें जोड दी गई 
है, जिससे पाटकोको पुस्तके अभीष्ट विषय जल्दी खोज लेने तथा 
पुस्तककी श्णखला एक साथ एक ही दुष्टे समभ ॒लेनेमें सहायता 
मिलेगी । 

एक दाकाका समावान करते हए पूज्य विनोवाकी कलमसे गीता 
प्रवचनके सम्बन्धमे कछ विचार सहज प्रवाहे निक गए थे 1 पाठकोके 
लामायं उन्दँ मी यहा दे दिया गया है । सर्वोदय-यात्राके माडवी मुकाम 
(हैदराबाद राज्य) से १६-३-५१ के एक पत्रमे वे लिते हं-- 

गीना-प्रवेचन” मे सकल-जनोपयोगी परमार्थका सुलभ विवेचन दहं । 
शस्यितप्रल-दर्मन'+ उसके गौर भागेका ग्रन्थ ह, जिसमें वही वियय एकं 
विनिष्ट भूमिकापर से कहा गया ह । “गीताईकोप +--गीताई^का सूक्ष्म 
मध्ययन करने. वालो के लिए है !“ तीनोमे मिलकर गीताके वारेमे मुभे जो 
कहना है, वह्‌ सक्षेपमें सामोपाग कहा ह 1 पुस्तकं ज्खि तो रखी हं । एसी 
मपे्ना ह कि पारमार्थिक जिन्नासुमोके काम बर्वेगी, गौर किसी- 
किसीको उनसे ठेसा लाभ पहुचा मी ह. परन्तु मुय उपयोग तो सुद मेरे 
ल्एिद्दी दहं ससारक्ा नाटकमे देख रहाहू। एक स्थातप्र वंठकेर 
भी देवा, भव यात्रा करके भी देख रहा हं । भसस्य जन-समूह्‌ मौर उनके ` 
नेता, दोनो एक दी प्रवाहूमे खिचते जा रहे ह, यह्‌ देखकर ई्वरकी रीखा- 
काही चितन करे दूसरा कृ चितन न करे, एसा रुगता ह 1 

“यह्‌ तो सहज प्रवाहे लि गया । शीतां प्रवचन"को सारा पठकर 
पचाना चाहिए 1 उसकी %नैटी रौकरिक हं शास्त्रीय नही 1 उसमें पुनरित 
मो ह 1 गायन अवात्तर चरणको याकर फिर अपना श्रिय पाठृपद 


+ विनोवाकरत श्रन्थ 


६ : 


दोहरातः रहता है, रेसा उसमे किया गया है! मेर तो कल्पनामे 
भी नही आया थां किं यहं कभी छपेगा । साने गुरुजी जैसा सहृदय ओौर 
गहैड' से ही शो्ठेड' लिख सकनेवाला रेखक यदिन मिला होता तो 
जिसने कहा जौर जिन्होने सुना, उन्दीरमे इसकी परिपरमाप्ति हो गई होती. 
ओर मरे कए उतना भी काफी था) जमनाररेजीको इन प्रवचनोसे 
छाम मिका 1 मे सममता हु, यह्‌ मेरी उपेक्षासे अधिके काम हौ गया। मेरी 
अपेक्षा तो सिफं इतनी ही थी कि मुभ छम मिषे। जपनी भावनाको 
दढ करनेके किए जप-भावनासे मे वोता जातां था। उसर्मेसे इतना 


भारी फक निकल आया है । ईदवरकी इच्छा थी, एसा ही कहना चादिए।" 
सितम्बर, १९५१ --प्रकाडक 


छटा. पस्करण 


भीता प्रवचन" के तीन सस्करण (३८००० रतिया) विनोवाजी 

की उत्तर भारतकी भूदाने-यज्ञ-यावामें हाथो हाथ विकं गए । पिख्खा 

पांचवा सस्करण २० हजारका छापा गया था । यह्‌ ७-८ भासमें निकर 

गया । कुर मिलाकर ४६ हजार भरतिया खप गई 1 भव छटा सस्करण ५५ 

हजार प्रतियो का छ्पायाजा रहा हं! यात्रा मेँ इसे श्री विनोवाजी तथा 

लक्ष्मीनारायणजी भारतीय अच्छी तरह देख गये ह भौर इसकी अशुद्धिया 

ठीक करदी गर्हं यह हषं की वात ह कि विनोवाजीकी यात्रके 
भ्रवाहुके सायं इस श्रथका प्रसार भी गमाके विस्तार के सदृश व्यापक होता 


जा रहा ह। 
अप्तुरः १९५२ प्रकाशक 
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मध्याय 


, प्रास्ताविक माख्यायिका-अर्जुनका विषादे 
, सवे उपदेश थोडेमे : आम्नानं मौर समत्ववृदधि 


कर्मयोग 


, कर्मयोग सहकारी-पाघना : विके 
, दोहरी बकमविस्या : योग भौर सन्यास 
. चित्तवृ्ति-निरोवं 


प्रपत्ति यथवा ईइवरशरणता 

प्रयाण-सावना : सातत्ययोग 

मानव-पेवाख्प राजविद्या " समर्षणयोग 
विभूति-चितन 

विद्वूप-दरशन 

सगुण-निर्गुण-भित 

आत्मानात-विवेक 

गृणोत्कपं भौर गुण-निस्तार 

पूर्णयोग * सर्वत्र पुरुषोत्तम-दर्शन 

परिशिष्ट १--दैवी मौर आसुरी वृत्तियोक् णडा 
परिविष्ट २--साधकका कायक्तम 
उयसंहार--फरत्यागकी पूर्णता--ईदवर-पसाद 
प्रकरणोकी विषयानुक्रमणिका 

परिशिष्ट : ्रका-यमाधानं 


© 


१११ 
१३० 
१४८ 
१५९ 
१७७ 
१९६ 
२१४ 
२२९ 


२६९२ 
२७९ 
२८३ 


गीते-प्रक्चन 
पहला अध्याय 


{ १] 
प्रिय भाइयो, 


भजसे भे श्रीमदुमगवदृगीताके विषयमे कहनेवाल ह । भीताका 
व भेरा सम्बन्व तकंसे परे हँ । मेरा शरीर माके दुधपर जितना पठा है 
उसते कही अचिक मेरा हृदय व वुद्धि, दोनो गौताके दुवसे पोपित हृए 
है । जहा हादिक सम्बन्व होता ह, वहा त्क॑की गुजाददा नही रहती । तकेको 
काटकर श्रद्धा व प्रयोग, इन दो पसोमे ही म गीता-गगनमें यथाशक्ति उडानं 
मारता रता हू । मं प्राय गीताके ही वातावरणमें रहता हु । गीता यानी 
भस ्राण-ततत्व । जव म गीताके सम्बन्वर्मे किसीते वात करता हं ततव 
गीता-्रागरपर त॑रता ह, मौर जव मकंला रदता ह तव उस अमृत-सागरमे 
गहरी इवकी लगाकर बैठ जाता हु । इस गीता-माताका चरस्व मे हर 
रविवारको बापकौ सुनाऊ, यह्‌ तव हुमा ई । 

गीताकौ योजना महाभारतम कौ गर ह । गीता महाभारतके 
मघ्य-माग्मे, एक ऊचे दीपककी तरह स्थित है, जिसका प्रकारा सारे महाभारत 
प्र पड रहा ह 1 एक भोर छ प्रव गौर दूसरी गोर वारह्‌ पव, इनके मच्य- 
भागे, उम तरह एक बोर सात्त अक्षौहिणी सेना व दूसरी ओर ग्यारह 
लक्षौहिणी, इनके मी मव्य-भागमे गीताका उपदेश दिया जा रहा है । 

महाभारत व रामायण हमारे राष्ट्रीय ग्रन्थ ह 1 उनमे वर्णित 
व्यक्ति हमारे जीचनमें एकरप हो गवे द्र । राम, सीता, धर्म द्रौपदी, 
मीप्म, हनुमान इत्यादि रामायण-महाभारतके चरिवोसे सारा भारतीय 
जीवन आज हजारो व्यमि भभिमव्रित-सा हमः ह । संसारके इतर महा- 
काव्योके पात्र इस तरह छोक-जीवनमें धुे-मिके नही दिवाई देते) इस 


१० गीता-प्रवचन 


दृष्टिसे महाभारत वं रामायण नि सन्देह अद्भूत ग्रन्थ ह । रामायण यदि 
एकं मधुर नीति-काव्य ह तो महाभारत एक व्यापक समाज-शास्त्र ई। 
च्यासदेवने एक लाख सहिता लिखकर असंख्य चित्रो, चरित्रो व चारिव्यो- 
का यथावत्‌ चित्रण वडी कुशक्तासे किया है! विख्कुर निर्दोष तो सिवा 
एक परमेश्वरे कोई नही है; केकिन उसी तरह केवर दोषमय भी इस 
ससारमे कोई नही है, यह्‌ वात महाभारत वहतत खष्टतासे वता रहा है। 
इसमें जहा भीष्म-युधिष्ठिर जैसोके दोष दिखाये है, तो दूसरी मोर करणं 
दुर्योनादिके गुणोपर भी प्रकार डाला गया ह। महाभारत वताता है 
कि मानव-जीवन सफेद व काके ततुगोका एक पट ह 1 अकिप्त रहकर 
भगवान्‌ न्यास जगत्के--्विराद्‌ ससारके-छाया-भकाशमय चित्र दिखाते 
हं । व्यासदेवके इस अत्यन्त अक्तिप्त व॒ उदात्त ्रथन-कौशरुके कारण 
महाभारत श्रथ मानो एक सोनेकी बडी भारी खाने वन गया ई । उसका 
शोधन करके भरपूर सोना टूट ल्या जाय। 

व्यासदेवने इतना वडा महाभारत छिला, परन्तु उन्हे सुद अपना 
कुछ कहना था या नही ? अपना कोई खास सम्देश करिसी जगह उन्होने 
दिया है? किस स्थानपर व्यासदेवकी समाधि ठकेगी हं ? स्थान-स्थानपर 
तत्वज्ञान व उपदेशोके जगल-के-जगल महाभारतमे आये है, परन्तु इस सारे 
तत्त्वज्ञानका, उपदेशका ओौर समूरे श्रथका सारभूत रहस्य भी उन्होने 
कही र्खाहे? हा, किला है, समग्र महाभारतका नवनीत व्यासजीने 
भगवद्गीतामे निकालकर रख दिया ह 1 गीता व्यासदेवकी प्रधान 
सिखावन च उनके मननका सार-सचय ह॑ 1 इसीके आधारपर व्यास, 
मै मुनियोमे ह" यह्‌ विभूति अथपृ्णं सावित होनेवारी हँ ! गीताको प्राचीन 
कासे उपनिषद्की पदवी मिरी हुई है! गीता उपनिषदोका भी 
उपनिषद्‌ है; क्योकि समस्त उपनिषदोको दुहकर यह्‌ गीततारूपी इध 
भगवानूने धर्जुनके निमित्तसे ससारको दिया है । जीवनके विकासके 
किए भवक्यक प्रायः प्रत्येक विचार गीतामें आ गया है! इसीलिए 
अनुभवी पुरुपोने यथाथ ही कहा है कि गीता धर्मेजञानका एक कोष है । गीता 
दिनदू-धर्मका, एक छोटा ही, परन्तु मुख्य प्रथ ह । 

यह्‌ तो सभी जानते ह किं गीता श्रीकृष्णनें कटी है । इस महन 
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ति्लावनको सुननेवाला भक्त भर्जुन इस सिखावनसे इतना समरस हो 
गया करं उसे भो @ृप्ण' सना मिल गई । भगवान्‌ भौर भेक्तका यह हृद्गत 
भरकट करतें हुए व्यासदेव इतने एकरस हो गए कि लोग रउर्हे भी शृष्ण' 
नामन्ते जानने रगे । कहुनेवाखा कृष्ण, सुननेवाखा ष्ण, रचनेवाला 
ष्ण--इस तरह इन तीनोमे मानो अद्वैत उत्यत्र हो गया, मानो तीनोकी 
समाचि ठय गरई। गीतके अभ्यास्को एस ही एकाग्रता चाहिए । 


1 


कुट खोगोका ख्याङ दै कि गीताका आरम्भ दुसरे अव्यायसे 
सममना चाहिए 1 दूसरे अध्यायक्ं ग्यारहवे दइकोकसे प्रत्यक उपदेशकी 
शुस्आत होती है तो वीमे गारम्भक्योन समभाजाय? एकनेततो 
मु कहा--“भगवानूने सकर अकार को ईदवरीय विभूति वाया है। 
इवर अग्नोच्यानन्वोचस्त्वम्‌'के आरम्भमे अनायास अ-कार आगया 
है । अतं वदीसे भारम्भ मान रैना चाहिए !" इस दलीरुको हम छोड दे 
त्तो मी याते आरम्म मानना अनेक दुष्टयोसे उच्नित ही है! फिर भी 
उसके पहले प्रास्ताविक भागका महत्व तो ह ही । अर्जुन किस भूमिका 
पर स्यित द, कि वातका प्रतिपादन करनेके छिए गीताकी प्रवृत्ति हुई ह 
यह्‌ इस प्रास्ताविकं कया-भागके विनां अच्छी तरह्‌ समभमे न अता । 

कु छोग'कटते हं कि अर्जुनका वरव्य दुर करके उसे युदधमे 
वृत्त करनेके चिए गीता कही गई है । उनके मतरमे गीता केवर कर्मयोग 
ही नदी वतत, वल्कि युद्ध-योगका भी प्रतिपादन करती दं1 पर अरा 
विचार करनेपर स कथनकी भूर हमे दीख जायगी 1 अलारद्‌ गक्षौहिणी 
सेना छटनेके चण तैयार थी । तो क्या हम यह्‌ करेगे कि सारी भीता 
सुनाकर भगवानूने अर्जुनको उस सेनाके लायक वनाया १ धवडाया 
तो अर्जुन था, न कि वह्‌ सेना ¦ तो क्या सेनाकी योग्यता भर्जुनसे अधिक 
यी ? यह वात पौ कल्पना भी वही मा सकती । अर्जुन, जो ल्डाईसे 
परावृत्त हो रहा था, सो भयके कारण नही । मैकंडो जडादयोमे मपना 
जौहर दिखानेवाला वह महावीर था! उत्तर-गो-ग्रहुणके समय उस्नं 
घक्ठे ही भीष्म, द्रोण व करणंके दात खट कर दिये थे। सदा विजयी 


३ 
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व सव नरोमें एक ही खच्वा नर है, एेसी उसकी स्याति थी । वीर-वत्ति 
उसके रोम-रोमसने टपकी पडती थी । अर्जुनको छेडनेके किए, उत्तेजित ` 
करेकं रए क्छव्यका आरोप तो कृष्णने भी करके देख लिया, परन्तु 
उनका वह तीर बेकार गया व फिर उरुं दूसरे ही मुदोको केकर ज्ञान 
विनान-सम्बन्धी व्याख्यान देने पडे । तब यह्‌ निर्िचत ह किं महज षलैव्य- 
निरसन जसा सरक तात्पयं गीताका मही है) 
दूसरे कछ रोग कते है कि अर्जुनकी अिसा-वृत्तिको दूर करके 
उसे युद्ध-्वृत्त करनेकते छिए गीता कही गई है । मेरी दृष्टिसे यह भी 
कथन ठीक नही है । इसकी छानवीन करनेके निए पहले हमे अर्जुनकी 
मूमिका देखनी चाहिए । इसके लिए परे अघ्याय भौर दूसरे अध्यायमें 
जा पृहुचनेवारी उसकी खाडीसे हमे वहुत सहायता मिरेगौ । 
अर्जुन, जो समर-भूमिमे खडा हगा, सो इत-निस्वय होकर व कतव्य 
भावसे। क्षात्रवृत्ति उसके स्वभावमें थी । युद्धको यर्नेका भरसक 
प्रयत्ने कियाजा चुका था,फिर भी वह्‌ टर नही पाया था) कम-से-कम 
मागका प्रस्ताव गौर श्रीकृष्ण जैसोकी मध्यस्थता, दोनों बेकार जा चुके थे । 
एसी स्थितिमे अनेकं देशोके राजागोको एकत्र करके ओर भीङकष्णसे 
अपना सारथ्यं स्वीकृत करके वहं रणांगणमे खडा हं बौर 
चीरोचित्त उत्साहसे श्रीकृष्णसे कहता है--“दोनो सेनाओके बीचमें 
मेरा रथ खडा कीजिए, जिससे मं एकवार उन रोगोकं चेहरे तो देख लृं 
जो मुमसे ठडनेकं लिए तयार होकर आये हू 1“ $ष्णने एसा ही किया । 
भर्जुन चारो ओर एक निगाह डरता है, तो उसे क्या दिखाई देता ह ? 
दोनो मोर अपने ही नाते-रिर्तदारो, सगे-संवधियोका जवरदस्त जमघट। 
वह देखता है कि--दादा, वाप, ल्डके, पोते, आप्त-स्वजन-सवंधियोकी 
चार पीठिया मरने-मारनेके भतिम निश्चयसे वहा एकत्र हुई ह । यह 
वात नही किं इससे प्रहरे उसे इनं वातोका अदाज न हुजा हो 1 परन्तु 
भ्र्यक्ष दर्श॑नका कछ जुदा ही प्रभाव मनपर पडता ह । उस सारे स्वजन- 
समूहको देखकर उसके हृदयमें एक उथकल-पुथक मचतौ ह} वह खिन्न 
हो जाता ह 1 जाजतक उसने अनेक युदधो्मे असस्य वीरोका सहार 
क्रिया था) उस्र स्मयं वेह लित्त नही हुमा था, उसका गाडीव हाथसे चट 
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नदी पडा था," शरीरम कप नही होने र्गा था, उसकी आदधे भीनी नही 
हो गई थी। तो फिर इसी समय एसा क्यो हुमा ? क्या अशोककी तरह 
उसके मनमें अहिसा-वृत्ति उदय हौ गयी थी ? नही, यह्‌ तो केवल स्वजना- 
सक्ति थी । इस समय भी यदि गुरु, वघु ओौर आप्त सामने न होते तो उसने 
शत्रुमोके मृड गंदकी तरहं उडा दिये होते 1 परन्तु इस भसक्ति-जनित 
मोहने उसकी कर्तव्य-निष्ठाको ग्रस ज्या गौर तव उसे तत्वज्ञान 
याद हो माया। कर्तव्यनिष्ठ मनुष्यकं मोहग्रस्तं॒होनेपर भी नग्न- 
खुल्कमखुल्ला--कर्तव्यच्युति उसे सहन नही होती 1 वह्‌ कोई सद्विचौर 
उसे पहनाता हं ! यही हार अर्जुनका हमा । अव वहु भूमूठ प्रतिपादन 
करने रगा कि युद्ध ही वास्तवर्मे एक पाप हँ । युद्धे कुलक्षय होगा, 
घर्मका रोप होगा, स्वराचर मचेगा, व्यभिचार-वाद फेठेगा, अकाल 
आ पड़ेगा, समाजपर तरहु-तरहके सकट आवेगे-आदिं अनेक दलीरें 
देकर वह कृष्णको ही समाने क्गा। 

यहा मुक एक न्यायाधीरका किस्सा याद आता ह । एकं न्यायाघीद 
था 1 उसने सेकडो अपराधियोको फासीकी सजा दी थी । परन्तु एक दिन 
खुद उसीका छ्ड़का खूनके जुरममे उसके सामने पेश किया गया 1 उसपर्‌ खून 
का इल्जाम सावित हुम व ब्द अपने ही कडकेको फासीकी सजा देनेकी नौवत 
उस पर आ गई । पर तव वह्‌ हिचकने लगा । वह्‌ वुद्धिवाद वघारने ल्गा-- 
“फासीकी सजा वडी अमानुष हं । एसी सजा देना मनुष्यको शोभा नही 
देता । इससे अण्राघीके सुधारकी आज्ञा नष्ट हो जाती है! सून करने- 
चालने भावनाके आवेशम, जोर व उत्तेजनार्मे, सून कर डाला ! प्रतु 
उसकी मालो परसे खूनका जनून उतर जानेपर उस व्यक्त्तिको सजीदगीके 
साय फासीके, तस्तेपर चढाकर मार डरना समाजकी मनुष्यताके 
किए वडी र्ज्जाकी वात हुं, वजा कलक हु", जादि दीक वह देने छ्गा। 
यदि अपना च्डका सामने न भाया होता तो न्यायाधीश साहव वेखटके 
जिदगीमर फासीकौ सजा देते रहते । किन्तु न्ययाधीश अपने ऊडकेके 
ममत्वकं कारण एसी वातं करने खगे । वह्‌ आवाज आतरिक नही थी; 
वह्‌ आसवित-जनित थी । “यह्‌ मेरा रुडका ह" इस ममत्वर्मेसे वह वास्मय 
निकला था। 
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अर्जुनकी गति भी इस न्यायाधीरकी तरह हुई । उसने जो दीदे 
दी थी, वे गकत नही थी । पिछले महायुद्धे सारे ससारने ठीक इन्दी 
परिणामोको प्रत्यक्ष देखा है । परन्तु सोचनेकी वात यह्‌ ह किं वह्‌ अर्ुनका 
तत्वज्ञान (दयेन) तही, कितु कोरा भ्रज्ञावाद था 1 कृष्ण इसे जानते 
थे । इसलिए उन्होने उनपर जरा भी ध्यान न देकर सीधा उसके मोहु- 
नाशका उपाय शुरू किया । अजुनं यदि सचमुच अहिसावादी हौ गया 
होता तो उसे किंसीने कितना ही वात्र ज्ञान-विज्ञान वत्ताया होता, 
तो भी मसली वातका जवाव मिरे विना उस्तका समाधान न हुमा होत्रा । 
परन्तु सारी गीतामे इस मृहेका की भौ जवाव नही दिया गया, फिर भी 
अर्जुनका समाधान हुमा है । इस सवका भावाथं यही ह कि अर्जुनक 
अहिसा-वृत्ति नही थी, वह युद्ध-पवृत्त ही था} युद्ध उसकी दुष्टिसे उसका 
स्वभाव-प्राप्त गौर अपरिहायं रूपसे निङ्वित कतैव्य था । उसे वह्‌ मोहवश 
होकर याङना चाहता था, ओर गीताका मुख्यतः इस मोहर ही गदा- 


प्रहार ह । 
[३ 


अजुन अहिसाकी तो क्या सन्यासकी भी माषा बोलने र्गा था। 
वह कहता है--इस रक्त-लाछित क्षात्र-धर्मसे सन्यास टी अच्छा ह। 
परन्तु क्या अर्जुनका वह स्वधमे था ? उसकी वह्‌ वृत्ति थी क्या ? अर्जुन 
सन्यासीका वेश तो बडे मजेमें घारण कर सकता था, पर वैसी वृत्ति कंसे 
यना सकता था ? संन्यासके नामपर यदि वह्‌ जगलमें जा रहा होता 
तो वहा हिरन मारना शुरू कर देता। अत. भगवान्‌ने साफ ही क्टा-- 
“अर्जुन, जो तुम यह्‌ कहू रह हौ कि म कड गा नही, सो तुम्हारा भरम ह। 
आजतक जो तुम्हारा स्वभाव बना हमा है वह्‌ तुम्हे छडाये विना कमी 
नही सननेका । 

अर्जुनको स्वधर्मं विगुण मालूम होने रगा 1 परन्तु स्वघममं कितना 
हो विगुण हो, तो भी उसीमे रहकर मनुष्यको अपना विकास कर छना 
चाहिए; क्योकि उसीमें रहनेसे विकास हो सकता ह । इसमे अभिमानः 
का को प्रन नही है। यह्‌ तो विकासका सूत्र है । स्व॒घमे एेसी कस्तु 


[॥ 
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) 
र, 


ङा सममकर गहण करे व छोटा समभकर छोड दे। 
वस्तुत. वह न वडा होता है, न छोटा } वह हमारे वित्ते अर्का होता है) 





यहाजोदो मौ व्यवित्त मौज्द हे, उनकेदोसी 
दस्त वयं पटर था वहं गाज नही है । भाजका 
चितन गौर अनुभवे अने-लैसे वृत्ति 
पटलेका धमं दृटा जाता है व नवीन घम 


न व्यं वाद नही रहनेका 


दूमरेकः धम मले हौ श्रेष्ठ मालूम हौ, उसे भ्रहण करलेरमे मेरा 
कल्याण नही द । मृयका प्रकाय मुर प्रिय ह! चमं प्रकादासे मे वदता 
र्ट्दा हूं ! सृं मुम वदनीय नी ह । परन्तु इसलिए यदि मं पृच्वीपर रहना 


छोडकर पास जाना चाहूंगा तौ चलकर लाकं हौ जाऊ्गा 1 इसके 
चिण्यीत भले ही पृथ्वीपर र्टेना विगुण हौ, सूर्थके सामने पृथ्वी विलङ्ुक 


तुच्छ हो, वह्‌ स्वय प्रकायी न हो, तो भौ जवतक सूर्यकं तेजको सहन करने 
का माम्य मुममे न जा जायगा, वतक मूर्वसे दूर पृथ्वीपरं रहकर ही 
मूः जपना विक्रा कर लेना होना 1 मचछलियोको यदि कोई कटै कि 
'पानीसे दव कौमनी ह, तुमं दवम रहने चलो तो क्या मछ्किवा 
खमे मलूर करगी ? मचछ्लिया तो पानीमे ही जी सकती हे, दूषमे मर 
जायगी 

टृतरेका धर्म सरक मालूम हो, तो भी उसे ग्रहण नही करना है। 
वहत गर्‌ सरलता जामासमाव्र ही दती ह ! धरृहस्थीमे वाल-वच्योकी 
ठीक समाक नही कौ जात्ती, इनल्एि ऊकेर यदि कोई गृहस्य सन्यास 
लेन्रेत्तोवहद्टोगदहोगाव भारी मी पठेगा। मौका पति ही उसकी वासनाए 
सोर पक्टेमी 1 संस्ारका वोम उठाया नही जाता, इसखिपए जगसखमे जाने 
दाला पदर वहां छोरी-स्ी कुटिया वनावेगा फिर उसकी रक्षाके किए वाड 
चगावेगा । एना केरते-करते वहा भी उसपर सवाया ससार खड़ा कतेक 
नौवत जा जायी । यदि सचमुच मन्म वैराग्वृत्ति हो, तो फिर सन्यास भी 
कीन कठि वात हं ? सन्यासक्रौ आसान वनानेवाला स्मृति-वचन तो ह 
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ही । परन्तु खास बात वृत्तिकी ह । जिसकी जो वारतविकं वृत्ति होगी, 
उसीके अनुसार उसका घमं होगा । श्रेष्ठ-कनिष्ठ, सरल-कटठिनि यह्‌ प्रन 
नही ह । विकास सच्वा होना चाहिए । परिणति वास्तविक होनी 
चाहिए। 

परन्तु वा भावुक व्यक्ति पृषते है--“गदि युद्ध-धमेसे सन्यास 
सचमुच ही सदा श्रेष्ठ ह, तो फिर भगवानने अर्जुनको सन्वा सन्यासी 
ही क्रयो न वनाया ? उनके रिएु क्या यह्‌ असभव था?" उन्हं असंभव 
तो कुछ भी नही था । परन्तु उसमें अर्जुनका फिर पुरुषाथं क्या रह जाता ? 
परमेश्वरने स्वतच््ेता दे रसी ह । अतः हर आदमी अपने किए प्रयल करता 
रहे, दसीमे मजा ह । छोटे बच्चे खुद तस्वीर निकालनेमें आनन्द मानते है। 
उन्हे यह्‌ पसन्द नही आता किं कोई उनसे हाथ पकेडकर तस्वीर खिचाये । 
चिक्षक यदि वच्चोके सवाल हल कर दिया करे तो फिर बच्चो की बुद्धि 
वटेनी कंसे ? अतः मा-वाप व गुर्का काम सिफं सुभाव करना है परमे 
शवर अन्दरसे हमे सुता रहता ह । इससे अधिक वह्‌ कुछ नही करता। 
कुम्हारकी तरह भगवान ोक-पीटकर मथवा थपथपाकर हरेकका मटका 
तैयार करे तो उसमे सारदही क्या? हम म्द्रिकी हडियातो है नही, 
ह्म तो चिन्मय दहे। 

इस सारे विवेचनसे एकं बातत॒वआपकी समसे आगई होगी कि 
गीताका जन्म, स्वघर्ममे वाघक जो मोह है, उसके निवारणाथं हुमा ह} 
अर्जुन धर्म-समूढ हो गया था ! स्वघमेकं विषयमे उसके भनमें बो 
पैदा हो गया था। श्रीकृष्णके पहृके उलहनेके बाद यह बात अर्जुनं खुद 
ही स्वीकार करता ह । वंह मोहः वह्‌ ममत्व. वह्‌ आर्सक्ति दूर करना 
गीताका मुख्य काम ह । इसीलिए सारी गीता सुना चुकनेके वाद भगवानुने 
पूछा है--“अर्जुन, तुम्हारा मोह चला गया न॒?” ओौर अर्जुनं जवाब देता 
है--“हा, भगवान्‌, मोह्‌ नष्ट हो गया, मुभे स्वघर्मका वोध हौ गया" 
इस तरह यदि गीताके उपक्रम ओर उपसहारको मिलकर देखें तो मोद्‌- 
निरसन ही उसका फलित निकलता हूं । गीता ही नही, सारे महाभारत 
का यही उहेश्य ह । व्यासजीने महामारतके प्रारम्भमे ही कहा है कि कोक 
हदयके मोहावरणको दुर करलेके छिए मं यह इतिहास-प्रदीप जका रहा हु 


पहुखा अध्याय १७ 


[ ४ | 

जयेकी सारी गीता समभनेके रिए अ्जुनकी यह भूमिका हमारे 
चहुत कामे गई हु; इसलिए तो हम इसका आभार मनेमे ही, परन्तु इससे 
ओर भी एक उपकार हं ! भर्जुनकी इस भूमिकार्मे उसके मनकी बत्यन्त 
चछ्जुताका पता चलता ह । खद अर्जुन" गब्दका अर्थं ही ऋजु अथवा 
सरू स्वभाववाला' ह ! उक्तके सनमे ओ कृ भौ विकार या विचार 
जाये, वे सव उसने दिक खोकर भगवानुके सामने रस दिये । मनर्मे कुछ 
भी चपा नही रखा बौर वह्‌ अतको श्रीकृष्णकी यरण गया । सच पूचिये 
तो वह्‌ पहटेये ही कृष्णकी चरण था । कृष्णको सारथी वनाकर जवसे 
उसने अपने धोडोकी लगाम उनके हायोमे पकडाई, तभीसे उसने अपनी 
मनोवृत्तियोकी गाम भी उनके हायोरमे सौ देनेकी तैयारी करी यौ। 
आाडए, दम मी एसा ही करे। अर्जुनके पास तो कष्ण थे! हमे कृष्ण 
कहा मिरग, एसा हम न कट । “कृष्णः नामक कोई व्यक्ति है, एेसी 
एतिहासिक -उफं भ्रामक समभकी उलभनमे हम न पडे। अतर्यामीके 
रूपमे कृपण हुम प्रत्येकके हृदये विराजमान है । हमारे सवते अधिके 
निकट वही ह। तो हम अपने हृदयके सव छल-मल उसके सामने रख 
देँ गीर उत्तसे कु--“मगवन्‌, मे तेरी शरण हू, तू मेरा अनन्य गुद हं। 
मुम उचित मागं दिखा। जो मागं तू वतायेगा, मे उसीपर चल्गा 
यदि हम एसा करेगे तो वह्‌ पार्थ-सारथी हमारा भी सारथ्यं करेगा , अपने 
श्रीमुखसे वह्‌ हमें गीता सुनावेगा मौर हमे विजय-लाभ करा देगा । 


रविवार, २१-२-३२ 


११ 


दूसरा अध्याय 
[५] 


मादयो, पिषले अध्यायमें हमने अर्जुनकं विषाद-योगको देखा । 
जव अजुनके जेसी ऋजुता (सरल भाव) गौर हरिशरणता होती है, 
तो फिर विपादका भी योग वन जाता ह । इसीको हृदय-मथन कहते है । 
गीताकी इस भूमिकाको मेने उसके सकल्पकारके अनुसार भर्जुन-विषाद- 
योग जसा विरिष्ट नाम न देते हृए विषाद-योग जैसा सर्वसाधारण नाम दिया 
है; क्योकि गीताके किए अर्जुन एक निमित्त-मात्र ह । यह्‌ न सममना 
चाहिए किं पंढरपुर (महाराष्ट) के पाडुरगका अवतार सिफं पुडलीकके ही 
किए हुमा; क्योकि हुम देखते हं किं पडलीकका निमित्त केकर वह हम 
जड जीवोके उद्धारके किए आज हजारो वषोसे खडा ह । इसी प्रकार गीताकी 
दया भर्जुनकं निमित्तसे क्यो न हो, हम सवके लिए हुई है । अत गीताके 
पहले अध्यायके किए विषाद-योग जसा साधारण नाम ही च्छा मालूम 
होता ह । यह मीता-खूपी वृक्ष यहासे बढते-बठते अत्के अघ्यायमें प्रसाद- 
योग रूपी फठको प्राप्त होनेवाला है । ईङ्वरकी इच्छ होगी तो हम भी 
अपनी इसं कारावासकी मुदृतमें वहातक पहुच जायगे । 

दुसरे अध्यायसे भीताकी रिक्षाका आरम्भं होता है गौर बुरूमे ही 
भगवान्‌ जीवनके महासिद्धान्त वता रहे हं । इसमें उनका आश्य यहं 
है कि यदि शुरूमें ही जीवनके वे मुख्य तत्त्व पट जाय किं जिनके, जाधारपर 
जीवनकी इमारत खडी करनी ह, तो आगेका मागं सरल हौ जायगा) 
दूसरे मध्यायमें गानेवाङ 'सास्य-बुद्धि' रन्दका अथं म करतां हु--जीवने 
मूरुभूत सिद्धात। इने मूल सिद्धातोको भवे हमें देख जाना ह । परन्तु 
इसके परे यदि हम इस साख्य शेन्दके प्रसगसे गीताके पारिभाषिक 
शब्दोकं अर्थका थोडा स्पष्टीकरण कर ऊ तो अच्छा होगा। 
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गीदा पुने जस्य च्दोनो नये भ्योनं छ्खिनेकौ भादी ह । पुराने 
छच्दोपिर नये अर्की कठम छगाना विचार-कंतिकौ अहिक प्रक्रिया हैं 
व्याठ्देव इय प्क्ियार्मे निदट्स्व ट उततते गीतकं शब्दोको व्यापक अर्व, 
प्राप्त हज गीर व्ह ठनेताजा वनी ददौ एवं अनेक विचारक जगयनौ-जपनी 
उवद्यक्ता भौर अनुमवक्ते अनुसार अनेक अर्यं ठे घने 1 अपनी-अपनी 
भूमिका परख ये व अर्य उही हो सकने हँ गौर नं सममता हूं कि उनके 
विरोवन्त आव्यकता न पडने देकर ठम स्वतन्र ऊय मी कर सन्ते ह! 

ङ्प तिखनिलेमे उपनिषदे एक सुन्दर कया आती ह 1 एकं वार 
देव, दानवे गौर माचव, ठीनो प्रजापतिके पासन उपदेदके किए पहुचे । 





[२ 
ग्रजापतिनं स्वको एक ही गकर वत्ताया 
छोग कामी है हमे विषयमोर्गोकञा चत्वा छ्य गया है, अतः हमे ब्र्याने 
शट बक्नरके द्याया धमन क्रनेकी भी दी ह 1" दानवोने कदा- 


“टम दानव वड़े करोती गौर दयाहीन हौ गए हैः हमे द' अलरके दारा 





चामा 
श्वानः करलेका उपदे भरजापतिने दिवा है !” प्रजापतिने सभीके व्योकि 
ठीन माना; क्योक्रिं उवने उनको जयने अनुभवोसि प्राप्त क्रिया था। 


र 
4 


गीताकी प्रिमाषक्न अयं करव घमय उपनियद्कौ यहं कयां हमे व्यानर्मे 


[९] 
ट्नरे उव्यायमे जीवनके तीन महा-सिद्धार पेच क्वि गए है- 
(१) नात्नाकौ अमरता मौर यखंडा, (२) देहकौ लुदरता, योर 
{३} स्ववर्मक्यो अवाव्यता 1 इनम स्ववर्मका सिद्धांत कर्तव्य-त्प हं 











देय 
है । यह स्ववर्म हरमे निसर्गतः ह प्राप्त होता है 1 स्ववर्मको कीं 
खोजने नही जाना पड़ा । एसो वात नदीं ह कि हम माकादे भिरे नौर 
धरदीपर चलने छने 1 हमा जन्म होनेते पके यह समाज या, हमारे 
मवा ये, अज्ञैषी-मङ्गैी. ये 1 एषे इख प्रवाहे हमायृ जन्म होता 
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है 1 भत. जिने मा-बापकी कोखसे म जन्मा हुं, उनकी सेवा करनेका धमं 
मे जन्मत. ही भराप्त हौ गया है, ओर जिस समाजमें मेने जन्म लिया, 
उसकी सेवा करनेका घर्मं भी मु इस क्रमते अपने अप ही प्राप्त हो गया 
है । सच तो यह द कि हमारे जन्मके साथ दही हमारा स्वधर्म भी जन्मता 
है, वत्कि यह भी कह सकते है कि वह्‌ तो हमारे जन्मके पहुकेसे ही हमारे 
किए तैयार रहता है, क्योकि वह्‌ हमारे जन्मका हेतु है । हमारा जन्म 
उसकी पूर्तिक रए होता ह । कोई-कोरई स्वघर्मको पलीकी उपमा देते 
ह ओर कहते है कि जैसे पललीका सम्बन्व अविच्छेय माना गवाह, वैसे ही 
यह्‌ स्वधर्म सम्बन्ध भी अविच्छे्य ह ! केकिन मुभे यह उपमा भी गौण-- 
दूसरे दजकी-- मालूम होती है । मे स्वघमके छिए साताकी उपमा देता 
ह । मुभ अपनी मात्ताका चृनावं इस जन्ममें करना वाकी नही रहा। 
वह्‌ पहलेसे ही निदिचित हो चुकी है । वह्‌ केसी ही क्यो न हो, मव दी 
नही जा सुकती । एसी ही स्थिति स्वधमकी हं । इस अगतूमें हमारे किए 
स्वधमेकं अतिरिवते दूसरा करई आश्रय नही है । स्वघमंको टाकते जाना 
मानो स्वको ही टालने जंसी आत्मघातकता है । स्वघ्मके सहारे ही 
हम अगे वेढ सकते ह । अत" यह्‌ स्वघमंका आश्चयं कभी किसीको नही 
छोडना चाहिए--यह्‌ जीवनका एक मूरुभूत सिद्धात स्थिर होता ईं । 

स्वधमं हमे इतना सहज प्राप्तु ह किं हमसे अपने-आप उसीका पाठनं 
होना चाहिए । परन्तु अनेक प्रकारके मोहोके कारण एसा नही होता, 
अथवा वडी कचठिनार्ईसे होता है गौर हुमा भी तो उसमे विष--अनेक 
प्रकारके दोष--मिक जाते ह। स्वधमेकें मारगर्मे काटे वसेरनेवाले इन 
मोहोकं वाहरी सूपोकी तो कोई गिनती ही नही ह। फिर भी, जव हम 
उनकी छानवीन करते ह, तो उन सवकी तहमे एक ही वात दिखाई देती 
है-सकुचित गौर छिर्ली देहु-वृद्धि। मे भौर मेरे शरीरसे ताल्ट्क 
रखनेवाङे रोग-बाग, वस इतनी ही मेरी व्याप्ि-फंलावकी सीमा 
है। इस दायरेके बाहर जो है, वे सव मेरे किए भर अथवा दुर्मन हे । 
मेदकी मी दीदार यह देह-वुद्धि सेडी कर देती ह ओर तारीफ यह क्रि 
जिनं मेने भै" अथवा भेर" मान खिया, उनके भी केवल शरीर ही वह्‌ 


= 


देखती ह ¦ देहवुद्धिके इस दहरे पेचमें पड़करर हम तरह-तरह के छोटे 
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वाठ वनाने लगते हं । प्राय. सन लोग॒इसी कार्यक्रमे लगे रहते ह । 
इनमे किसीका वाडा वड़ा तो करिसीका छोटा; परन्तु है बलिर वह्‌ 
वाडादही। इस गारौरके चमडे के जितनी टी उसकी गहराई । कोई 
कृटुम्बाभिमानेका वाडा वनाकर रहता है तो कोई देशाभिमानका । 
ब्राह्मण-बरह्यणेतर नामका एक वाडा, हिदू-मसरूमान नामका दूसरा, एसे 
एक-दो नही, अनेक वाड वने एद! जिवर देसिए उधर ये वाड-ही- 
वाड । हमारे इम जेलमें भी तो राजनैतिक कंदी ओर दूसरे कंदी, इस 
तरहके वाडे वने हुए हं, मानो इसके विना हम जी ही नही सक्ते 1 
परन्तु-इसका नत्रीजा क्या होता ह ? नतीजा एक ही । हीन-विकारोके 
जतुमोको वाढ भौर स्ववर्म-स्पी आरोग्यका नाद । 


[७] 

एसी दभामें स्ववर्मनिप्ठा केरी पर्याप्त नही होती । उसके किए 
दूसरे दो मौर सिद्धांत जाग्रत रखने पठते हं ! एक तो यह्‌ कि मै यह मरण- 
भील देह नही ह" देह तो केवल उपस्क कद्र पपड़ी ह, गौर दूसरा यह कि 
मृ कमी न मरनेचाल् गखड गौर व्यापकं आत्मा ह ¦ इन दोनोको मिला- 
कर एक पूर्णं तेत्त्व-नान प्राप्त होता हँ । 

यह तत्त्वज्ञान गीताको इतना आवश्यक जान पडता है किं गीता 
उमीका पहले आवाहन करती है गौर स्वधर्मका वतार वादको । कुछ 
लोग पूते हँ कि तत्त्वज्ञान सवधी ये श्टोक आरम मेँ ही क्यो ? परन्तु 
मुर उगता ह कि गीतामे यदि कोई दोक एसे ह जिनकी जगृह विलकरुल 
नही वदनी जा सक्ती तो वे यही इ्लोक ह । 

इतेना तत्वज्ञान यदि मनम अकिति हौ जाय तो फिर स्वधमं विल- 
कुक भारी नदी पडेगा 1 यही वात नही, किन्तु स्ववरमके अतिखित ओर 
नकु कसला मारी मालूम पड़ेगा । यात्मतत्तवकौ असडता भौर देहकी 
क्षुद्रता, इन वाततोको सम केना कोई कठिन नही है, क्योकि ये दोनो 
सत्य वस्तुएं है ! परन्तु हमे उमका विचार करना होगा । वार-वार मनमें 
उनका मथन करना होगा । दस चामके महत्वको वटाकर हमे आत्माको 
महत्व देना सीखना होगा । 


॥॥ 


९२ गीता-प्रवचन 


देखिए, यह्‌ देह तो पल-पलमें वदङ्ता रहता ह । द्वप, जवानी 
जीर वुद्यापा--इतस चक्रका अनुभव किसे नही ह ? आधुनिकं शास्तरलोका 
तो कहना ह कि सात साल्मे जरीर विल्कुर वद जाता ह भौर खूनकी 
पुरानी एक वृद भी शेप नही रहती ! हमारे पूर्वज मानते थे करि बारह 
वपम पुराना शरीर मर जाता हं । गौर इसक्तिएु प्रायदिचत्त, तपर्चर्या, 
अध्ययन सादिकी मी भियाद बारहु-वारह्‌ वपंकी रखते थे । वहत वष॑की 
जुदाऽके वाद जव कोई वेटा सपनी मासे मिला तो मां उसे पहचान न सकी, 
एते कस्ते हम सुनते हं । तो क्या वही प्रतिक्षण वदलनेवाला, प्रतिक्षण 
मर रहा देह ही तेरा रूप हँ ? रात-दिन जहां मल-मूत्रकी नालिया वहती 
है ओर तेरे जैसा जवदंस्त धोनेवाखा मिन जाने पर भी जिसका अस्वच्छता- 
कात्रतद्यूट्ताहीनहीहै,क्यावहीतू है ? वहु अस्वच्छ, तू उसे साफ 
करनेवारा; वहं रोगी, तू उसे दवा-पानी देनेवाला; वह्‌ सादे तीन 
हाथकी जगह षेरे हुए, तू तरिभुवन-विहारी; वह नित्य परिवतेनशील, तू 
उसके परिवत्तंन देदनेवाला; वह्‌ मरनेवाला गौर्‌ तू उसके भरणका व्यव- 
स्थापक 1 तेरा ओौर उसका मेद इतना स्प्ट होते हए भी त इतना संकुचित 
क्योकर वनता हं ? यह्‌ क्या कहता ह किं इपर देहसे जितने संवंध रखते 
है वहः मेरे हं 1 गौर इस देहकी मृत्युके लिए इतना शोक भी क्या करता 
ह ? भगवान्‌ पृते हे किं “यरे, देह का नाड क्या शोक करने जसी वात 
८१ 

देह तो कपडेकी तरह ह 1 पुराने फट जाते है, इसीसे तो नये धारण 
क्रिये जा सकते ह 1 यदि कोई एक ही बरीर आत्मासे सदाके रिए चिपका 
रहता, तो आत्मक वुरी सत होत्ती । सारा विकास रुक जाता, आनन्द 
हवा हौ जाता ओर जान-प्रभा मद हौ जाती । अतः देहका नाश शोचनीय 
नदी हो सकता । हां, यदि भात्माका नाश हो सकता होना, तो बलवत्ता 
वहं एकं शोचनीय वातत होती 1 पर वह्‌ तो अविना ह, वह मानो एकं 
जखंड वहता हुमा फरना है । उस पर अनेक कलेवर अति गौर जते हे 1 
इसलिए देहके नति-रिदतेकि चक्करमे पड़कर शोक करना ओर ये मेरे 
तथा ये पराये हू, एसे भेद या टुकडे करना विख्कुक अनुचित हँ ! देखो, 
यह्‌ सारा नहा मानो एक सन्दर वुनी हुई चादर हँ । कोई छोटा बच्चा 
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जैसे हाथमे कंची लेकर चादरके ट्कडे काट देता है. वैते ही इस देहके 
बरावर कंची लेकर उस विष्वात्मा के टुकड़े करना कितना लडकपन गौर 
कितना हिता ह 1 

सचमुच यह वे दु-खकी वान है किं जिस भारत-भूमिमे ब्र्यविदयाने 
जन्म पाया, उसीमे न छोटे-बड़े दलो, फिरको भौर जातियोकी चारो 
ओरं भरमार दिक्लाई देती ह । गौर मरना तो इतना उर हमारे मनमें 
धुम वाह किवता गायद दी की द्री जगह हो ! इषमे कोई शक नही 
कि दीर्घक्रालीन परतन्यताका ही यह्‌ परिणाम है, परन्तु यह्‌ वात भूल 
जानेसे मौ काम नही चटेगा करि बह इत परतन््रत्राका एक कारण भी ह । 

मरणका तो शव्द भी हमे नही सुहाता । मरणका नाम दी हमे अमंगर 
माम होता ह । नानदेव को चड़ दु खके साव लिखना पडा है- 


“भमर श्य नहीं हं सहते, मर जाते है तो रोने ।" 


फिर जव कोई मर जाता है, तो कितना रोना-चिल्लाना मचाते है ? मानो 
वह्‌ हरा एक कतव्य ही हो । यहा तक कि किरायेसे रोनेवारे वुखाने 
तक वात जा पहूची ह । मृदु निकट आ जानेपर भी रोगीको नही करेगे! 
यदि डाक्टरने कह दिया ह कि यह नही वचेगा, तो मौ रोगीको अन्वकार 
मे स्वेगे । लद डाकंटर भी साफ-माफ नही कटेगा, गाखिर दमतक पेट- 
मे दवाकी गीनिया उंडेरुता रहेभा 1 इसके वजाय यदि सत्य वात वतता- 
कर, धीरज-दिलासा देकर उसे ईदवर-स्मरणकी ओर क्गाया जाय, तो 
कितना उपकार हो ! कितु उन्हे डर यह्‌ खगता ह कि कदी इस घक्केसे 
यह माडा पटने टी न फूट जाय । परन्तु भला, वया निचित समसे पठे 
यह नादा कूटनेवा्म था ? मीर फिर जो मांडा दो घटे वाद फूटनेवाला 
है, वह थोडा पहले फूट गया, तौ उमसे विगडा क्या ? इसके मानी यह्‌ नही 
कि हम कठोरहृदय यर पेमविहीन हो जाय । किन्तु देहासन्ति प्रेम बही 
द । उच्टे देहासवितिक दुर किये विना सचे प्रेमका उदय ही नही होता । 
जव देहास्किति चटी जायमी, तव यह्‌ मारखूम हो जायमौ किं देह तो 
ेवाका एक साधन ह गौर तव देहुको उसके योगय प्रतिष्ठा भी प्रप्त होगी 1 
भरन्तु माज तौ हम देहकी पूजाको ही जयना साच्य मान वैठे हं । हम ण्द 
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वात भी भूर गये हं किं साध्य तो स्वघर्माचरण रहै } देहको 
सम्हालनेकी एवं उसे खिलाने-पिकानेकी आवश्यकता यदि है, तो वह 
स्वघर्माचिरणके किए । केवर जीभके चोचले यरा करनेके लिए उसकी 
जरूरत नही । चम्मचसे चाहे हवा परोसो चाहे दाल-भात, उसे उसका 
कोई सुखद ख नही । एसी ही स्थिति जीसकी होनी चाहिए--उसे 
रस-ज्ञान तो होना चाद्िए, १२ सुख-दु ख नही । शरीरका भाडा शरीरको 
चूका दिया, बस खतम । चसे सूत कात ठेना है, इसलिए उसे तेर देनेकी, 
आवदयकता ह । इसी तरह शरीरसे काम जेना है, इसचिएु उसमे कोयरा 
डाखना जरूरी है । इस प्रकार यदि हम देहका उपयोग करं तो मर्त 
कषद होनेपर भी उसका मूल्य वड सकता हँ ओर उसे. प्रतिष्ठा प्राप्त हो 
सकती ह । 

लेकिन हम देहेको साधन-खूपसे कामम न छाकर उसीमे इवं जते 
हे शौर आत्मसकोच कर क्तेते हं । इससे यह्‌ देहः जो पहले से ही न कुछ 
है, ओौर भी धिक क्षुद्र बन जाती हं । इसकिए सन्तजन दृढतापूर्वेक कदत 
हं कि देह ओौर देह-सवध निंद्य है, इवान, सुकर आदि वन्य है । अरे, तर 
इस देहकी, मौर देहस जिनका संबध हुये "ह, उन्हीकी दिन-रात धूजा मतं 
कर । दुसरोको भी पहचानना सीख । सन्त इस प्रकार हमं व्यापक होनेकी 
सीख देते हु । हेम अपने आप्त-इष्ट-मित्रके अतिरिक्ति दूसरोके पास अपनी 
आत्मा कुछ भी छे जति ह क्या ? “जीवमें जीव समाये । मात्मामें आत्मा 
मिलये-एेसा हम करते हं क्या ? अपने आत्म-हसको इस पीजरेके 
बाहरकी हवा विकाते है क्या ?-- क्या कभी तेरे मनमे एसा आताहकिं 
अपने माने हए दायरेको छेदकर कल मैने नये दस दोस्त वनाये } आन 
पन्द्रह हुए । कर पचास होगे! ओर एसा करते-करते एक दिन सारा विन्व 
ही मेरा बौर मे विरवका, इस प्रकार उनुमव करने छ्गूगा ? हम जेकसे 
अपने नाते-रिर्तेदारोको पत्र लिखते है, इसमे क्या विशेषता है ? क्तु 
जेलसे चट हए किसी नये मित्र-राजनेतिक कदी नही, चोर केदी-कौ 
पतन लिगि क्या? 

हमारा आत्मा व्यापक होने के ङिणए छटपटात्ता रत्रा है । वहं चाहता 
है कि सारे जगतको गले रगे । परन्तु हम उसे कोठरीमे बन्द कर देते 
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है 1 बालसाको हमने कदी बना उखा हं) उत्तकी याद तकं हमे नही 
होत्री । स्ेरेमे लेकर शामतके हम देहकः ही सेवय कगे रहते है । दिन- 
रात यही विचार कि मेरा यह्‌ शरीर कितना मोरा-ताजा हा या कितना 
दुवला हौ यया ! मानो सस्नारमे कोई दुसरा मानन्द ही नही ! भोगं भरे 
स्वादका मानन्दं तो पशू मी तेते हं " अव त्वाय भौर स्वाद-मगका आनन्द 
भी देेगा या नही ? स्वय भूपते पीडित होति हए मौ भरी थी दूसरे 
भूषं मनुष्यको देनेमे क्या यानन्द है--उसना भनुभवे कर । इसके स्वादको 
चख ! मा जव वेच्चेके किए कष्टं उठती है तव उसे इस स्वादन्ना थोडा 
सा मजा मिरता हं । मनुष्य 'भपना' कहकर जो सकुचित दायस वनातां 
रहता ह उसमे मी उमका “उद्यम अनजाने यह रहता ह किं वह आत्म- 
विकासका स्वाद चदे; क्योकि उसमे देहवद्र आत्मा थोडा, गीर कुछ देखे 
तिए्‌ उमस वाहुर निकठता ह । पतु यदे बाहर आना किस प्रकारका है ? 
जिन प्रकार कि जेरटकी कोठरोके कंदीका जरके भहतिमे भना हौ 1 परन्तु 
मात्माका काम इतनेसे नही चरुता । मात्माको तो मुक्तानन्दं ्ाहिए । 

सारादा, (१) साघकंको चाहिए कि वहं अथम्‌ गौर परषर्मके ठे 
रास्तेको छोटक स्वघरभका सहन भौर रट मार्गे पकडे । स्वेवम्का 
षल्ना वह्‌ कमी ने छोटे ! (२) देहं क्षण-मगुर है, यह्‌ समभकर उसका 
उपयोग स्वधर्मे छिएु ही करे । जव भावद्यकता हो ठो उसे स्वधम के 
ठि ही क्षतम भीं कर दे । (३) बआत्माकी जखडता भौर व्यापकताका 
भान सतत जाग्रत रल गौर चित्तसे वभर के भेदको निकाल उलि । 
जीवनके ये मुख्य मिद्धात भगवान वताते हं 1 जो भनुष्य इनके अनुसार 
माचरण करेगा, वह्‌ निस्सदेह एक दिन भरदेहके ही दारा, सच्चिदानन्द 
पद धारा इस अनुमवको प्राप्तं करेगा 


{८1 
भगवानूने जीवतके सिद्धात वताये तो, किन्तु केवर सिदत वता 
देने कामः धरा नही हो सकता । गताम वणित ये सिदढधात तो उपनिषदो 
गौर स्मृत्ियोमें पहरेसे ही मौजूद दै 1 गीताने छनदीको फिरसे उपस्थित 
किया तो इसमे गीताकी अपूर्वता नदी है । उसकी भपूर्वता तो यह्‌ वत~ 


< 
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कातेमें है किं इन सिद्धातोको आचरणमे कंसे काव ? इस सहाप्रदनको 
हर करनेमे ही गीताकी कुर्ता ह 1 

जीवनके सिद्धातोको व्यवहारेम लानेकी जो कंला या युक्तिहै, 
उसीको योग कहते ह । साख्यका अथं ह--सिद्धांत अथवा रास्व । ओर 
-्योगकां अथं ह कला 1 ज्ञानदेव साक्षी देते ह--“थोगियोको सधी जीवन- 
कला ।“ गीता सांख्य ओौर योग-जास्व ओर कख-दोनोसे परि 
एणं ह । जञास्व गौर कला, दोनो के योगसे जीवन-सौदयं खिक्ता है । 
कोरा शास्न हवाई महर ह । सगीत-शास्वरको समभ तो लिया, किन्तु 
"यदि कंठ्से सगीत प्रकट करनेकी केला न सधी, तो नादनत्हय की सजा- 
वट नही होगी । यही कारण ह कि भगवानूने सिद्धात्के साथ-ही-साय 
उनके विनियोग जाननेकी कला भी वता ह! तो वहु भका कौनसी 
कला ह ? देहको तुच्छ मानकर आत्माकी अमरता ओर अखंडतापर 
दृष्टि रखकर स्वघर्मका आचरण करनेकी वह कला कौनसी ह ? 

जो कमं करते ह उनकी दुहरी भावना होती है 1 एक तो यह्‌ कि 
अपने कर्मका फक हम अवश्य चखंगे । यह हमारा अधिकार हँ । गौर 
इसके विपरीत दूसरी यह कि यदि हमे फर चखनेको नही भिरूता हौ 
तो हम क्म ही नही करेगे । गीता इन दोके अतिरिक्त एक तीसरी ही 
-मावना या वृत्ति वतताती है । वह कहती है--“कमं ॑तो भवस्य करो 
-पर फलम अपना अधिकार मत मानो ।" जो कमं करता है उसे फलका 
अधिकार अवश्य है । परन्तु तुम उस अधिकारको स्वयं ही छोड दो 1 
रजोगुण कहता है--“लूगा तो फलके सहित ही 1“ ओर तमोगुण कहता 
तै, “छोडगा तो कमे-समेत ही ।“ ये दोनो एक-दूसरेके माई ही ह 1 अतः 
तुम इन दोनोसे आगे वढकर शुद्ध सत्वगुणी वनो--अर्थात्‌ कमं तो करो, 
पर फरक छोड दो भौर फर्को छोडकर कर्मं करो । पहरे भौर पीठे, _ 
कही भी फलाञ्चा मत रघौ । 

गीता जव यह कहती ह करि फलारा मत रखो, तो साथ ही वह यहं 
-जताकर कहती है कि कर्मेको उत्तमता ओर दक्षतासे करना चाहिए । 
सकाम पुरुषके करमेकी अपेक्षा निष्काम पुरुषका कमं अधिक अच्छा होना 
"चाहिए । यह अपेक्षा उचित ही दै; क्योकि सकाम पुरुष तो फलासक्त 
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३, इमलिएु फल-सवयी स्वप्न-चिन्तन मे उसका योडा-वहुत समय गौर 
पक्ति मवेश्य लगेगे । परन्तु फलेच्छा-रदित पुरुपका तो प्रत्येक क्षण भौर 
सारी शक्ति कममें ही र्मी रटेगी । नदीको टी नही, हवाको विश्राम 
नही, सूर्यं सदेव जलता टी रहना जानता हँ । इसी प्रकार निष्काम 
कर्ता एक सतत ` सेवा-कर्मको हौ जानतां ह! गव यदि एसे निरन्तर 
कर्मरत्र पुरषका कम उक्छृष्ट न होगा, तो किसका होगा ? फिर चित्त- 
की समता एक वडा ही कुच गुण हं । गौर वह तो निष्काम पुरूषकी 
चपौती ही द। किती एक विलकुक वाहरी कारीगरीके कामको देखो 
तो उसमे भी हस्तकौयख्के नाथ ही यदि चित्तके समत्वका सहयोग हो 
जाता है, तो यह्‌ प्रकट ह करि वह्‌ काम गौर भी अधिकं सुन्दर वन जायगा 1 
उमे अत्रि नकाम यर निष्काम पुरुपकी कर्म-दुष्टि्मे जो अन्तर दैः 
चह भी निप्काम पुन्पक्ते कर्मके अधिक नुकूक हँ । सकाम पुरूप कर्मकी 
ओर स्वार्थ-दष्ट्ति देवता हं । भेरा ही क्म ओर मुम ही फल इस 
दृष्ट्के कारण यदि कर्मकी ओरसे उसक्रा थोडा भी च्यान हट गया तो 
उमे उसे तिक दोप नही माटूम होता । अधिक हुभा तो व्यावहारिक 
दोप जान पटता ई । परन्तु निष्काम पृरुपकी तो अपने कर्मके विषयमे 
नैतिक कर्तव्य-चुद्धि रहती टै । मत. वह तत्यरतासे इस वातकी साववानी 
रखता हँ कि अपने कामे थोड़ी-सी भौ कमी न रह जाय । इसलिए भी 
उसका कम अविक निर्दोप होगा । किमी भी तरह देखिए, फलत्याग 
अत्यन्त कुगक एवं यथस्वी तत्व सिद्ध होता है । अत फल-त्यागको योग 
नयवा जीवनकी कन्धा कहना चादिए । . 
यदि निष्काम कर्मकी धात छोड दै तो भी खुद कर्म्म जो भानन्द हं 

चह उसके फे नही ह । भपना कमं करते हृए जो एक प्रकारकी तन्मयता 
होती है बह मानन्दका एक ल्लोत ही ह । चित्रकारसे कटिए-- चिव मते 
वनामो, इसके किए तुम जितने चाहो पैसे ठे लो", तो बह नही मानेगा । 
किसानते कटिए--“खेतपर मत जावो, गाये मत चरामो, मोट मत चरागो, 
नुम जितना कहग, उतना अनाजं तुम्हे दे देगे 1" यदि वह सन्ा किसान 
होगा, तो यह यह रदा पसन्द न करेगा । किसान प्रात काल खेतपर जाता 
ह 1 सू्नारयण उमका स्वागत करते ह । पक्षी उसके किए गाना गाते 
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है । गाय-वैर उसके आस-पास धिरे रहते है । वह प्रेमसे उने सहच्मता 
ह । जो फाड-पेड गाये है, उनको भर नजर देखता ह । इन सव कामो 
एक सात्विक आनन्द हं 1 यह्‌ मानन्द ही उस कर्म॑का मुख्य ओौर सच्चा फल 
है । इसकी तुल्नामें उसका वाह्य फर विल्वुल ही गौण है । 

गीता जव मनुष्यकी दृष्टि कर्म-फर्से हटा क्तीदहै, तो वह्‌ इस 
नरकीवसे कमम उसकी तन्मयता सौ गुना वढा ठेती ह 1 फल-निरपे् 
पुरुषको कंमे-विषयके तन्मयता समाधिके दजेकी होती ह । इसर्षएु 
उसका आनन्द ओरोसे सौ-गुना अधिक होत्रा ह 1 इतस तरह देखे तौ यं 
बात तुरन्त समभे आ जाती ह कि निष्काम कर्म स्वतः ही एक महान्‌ 
फल ह । ज्ञानदेवने यह ठीक ही पुरा है--“वृक्षमें फल रगते हं, पर फल्मे 
गवं गौर क्या फल लभेगे ?” इस देहु-रूपी वृक्षम निष्काम स्वघर्मा- 
चरण जसा सुन्दर फल ल्ग चुकेनेपर अव गौर किसी फक्की गौर क्यो 
पेक्षा रखे ? किसान खेतमें गेहं वोये भौर गेह वेचकर ज्वारकी रोटी 
खाये ? युस्वादु केले रुगाये गौर नदे वेचकर मिचं क्यो खाये ? बरे 
भई केठे ही खायो न ? पर लोकमतको यह्‌ स्वीकार नही। केले 
खानेका माग्य लेकर भी छोग मिचंपर ही टूटते हं । गीता कहती है-- 
“तुम एेसा मत करो, कर्मको ही तराम, कनको ही पियो गौरक्मंकोही 
पचाभो ।* वस, कमे कर्मे ही सव-कुछ आ जाता ह । कच्चा सेलनेके 
आनने किए खेकता ह । इससे उसे व्यायामका फल जपने आप ही मिल 
जाता ह । परन्तु उसं फलकी गोरे उसका ध्यान नही रहता ! उसका 
सारा मानन्दं उस खेलमें ही रहता हे । 


9.4 


सन्त-लनोने अपने जीवनके द्वारा यह वात सिद्ध कर दी ह । तुकाराम- 
के भक्ति-मावको देलकर दिवाजी महाराजके मनमे उसके भ्रति वहुत आदर 
हो जाता था 1 एक वार उन्होने तुकारामके धर पालकी भेजकर उनके 
स्वागतका भायोजन किया । परन्तु तुकारामको अपने स्वागतकी यह 
तैयारी देखकर भारी दुं ख हुमा । उन्दोमे अपने सनमें कहा--“भेरी 
भक्तिका क्या यह्‌ फर ? क्या इसीके किए मे भक्ति करता ह ?“ उनको 


[ 
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रेता प्रतीत हमा मानो भगवान्‌ मान-सम्मानका यह फक उनके हाथमे 
रखकर उन्हे अपनेसे दूर हदा रहा हं । उन्होने कहा-- 


“जानते हुए अन्तरः श्छोगे मेरी कंभटं ? 
यह एेव तेरी ह, पाड्रंग वहत खोरी 


"गवन, पुम्हारी यह्‌ आदत अच्छी नही । तुम मुभे यह धुघचीके 
दनि देकर टरकाना चाहते हो । मनमे सोचते होगे कि इस आफतको 
चिकार दी द्‌ न ? परन्तु म॑ मी कच्चे गुरुका चेला नही हं । मं तुम्हारे 
"पराव जोरसे पकडकर वैठ जाऊगा । भक्ति ही भक्तका स्वधर्मं ह मौर 
-भवितमें फलके अवान्तर काटे न फूटने देना ही उसकी जीवन-कका ह 1" 

पुण्डलीकका चरित्र फठ-त्यागका इससे भी गहरा आद्यं सामने 
-रखता ह । पुण्डरीक अपने मा-वापकी सेवा कर रहा था । उसकी चेवा- 
नते प्रसच्च होकर पाडरग उसकी “भटके किए भागे जाये । परन्तु पुण्डटीक-, 
ने पाडुरगके चवेकरमे पडकर पने उस सेवा-कार्यको छोडनेसे इन्कार कर 
द्य । अपने मा-वापकी यह सेवा उसके चिए हादिक ईरवर-मक्ति 
थी । कोई लडका यदि दूसरोको दृट-पसोटकर अपने मा-वापको सुख 
पहुचाता हो, ज्थवा कोई दे्-मेवक दुसरे देशका द्रोह करके अपने देशका 
उत्कपं चाहता हो, तो दोनोकी यह्‌ वस्तु भव्ति नही कंहलायेगी । वह्‌ 
तो आसक्ति हद 1 पुण्डलीक एसी आसचितमें फता नही । उसने कहा 
कि परमात्मा जिस स्पको धारण कर मेरे सामने खडा हुमा है, क्या वह्‌ 
इतना ही ह ? उसका यह रूप दिलाई देनेसे पहने सृष्टि क्या प्रेतवत्‌ थी ? 
-वह्‌ भगवान्‌त्ते वोका-- 

“भगवन्‌, आप स्वय मक दरोन देनेके रिए अये हे, पर मै 'भी-सिद्धातः 
-को माननेवाल्ा हं । आप ही गकेटे भगवान्‌ है एसा मं नही मानता । 
भेरेचिएितो आप मी भगवान्‌ है गौर ये माता-पिता भी। इनकी सेवामें 
लगे रहुनेके कारण म आपकी ओर ष्यान नही दे सकता, इसके छ्िए षमा 
-कीजिये 1” इतना कहकर उसने म्गवानूके खड रहनेके लिए एक ईट सरका 
दी गौर स्वय उसी सेवा-का्यमे निमगन दौ रहा । तुकाराम इस प्रसगको 
केकर घडे कुतहर गौर चिनोद-पू्वंक कहते है-- 


३० गीता-प्रवचन 


“कंसा तु रे पागल प्रमो, खडा रखा जो विट्ठल को। 
एसा कैसा ठीठ साहसी, ईंड दिखाई विट्ठल को ?“ 


पुण्डलीकने जो यह्‌ शभी-सिद्धात' का उपयोग किया, वहू फल-त्यागकी 
युक्तिका एक अग ह 1 फलत्यागी पुरुषकी कमे-समाधि जैसी समीर 
होती है, वैसी ही उसकी वृत्ति व्यापक, उदार गौर सम रहती ह ! इस 
कारण चह विविष तत््व-क्ञानके जालमे नही पडता मौर न अपना सिद्धातं 
छोडता है । नान्यदस्तीति बादिन.--थही हं, दूमरा विच्कूल नदी, 
ेसा विवाद वह्‌ उत्पन्न नदी करता ।' यह भी सही हं गौर व्ह भी सही 
है; परन्तु मेरे किए तो यही सही है, एेसी उनकी न्न भौर निश्चयी वृत्ति 
रहती है । एक वार एक गृहस्य एक साधके पासि गया ओर उससे पृखा-- 
"“सोक्ष-प्राप्तिके लिए क्या घर-वार छोडना आवश्यक हं ?" साघुने कहा-- 
“नही तो, देखो, जनक-जैसोने जव राजमहलमें रहकर मोक्ष प्राप्त कर च्या, 
तो फिर तुमको धर छोडनेकी क्या जावदयकता हं १“ फिर दूसरा मनुष्य 
भया मौर साघृसे बोका--“स्वामीजी, घर-वार छोडे विना क्या मोक्ष 
मिक कता ह ?” साधुने कहा--“कौन कहता है ? क्यो धरमे रहकर 
सेत-मेतमे ही भोक्ष भिरुता होता, तो श्ुक-जेसोने जो घर-बार छोड तो 
क्या वे मूं थे ?” वादको उन दोनो मनुप्योकी जव एक दुमरेसे मुलाकात 
हई तो दोनोमें वडा सगडा मचा । एक कहने रगा, “साधने धरवार 
छोडनेके किए कहा ह ।“ दुसरे ने कहा--“नही, उन्होने कहा है कि धरवार 
छोडने की आवदयकता नही है ।" तव दोनो साधुके पास आरे । साधुने 
कहा--"दोनोका कहना ठीक ह । जैसी जिसकी भानना, वैसा ही उसका 
मागं । जौर जिसका जैसा भ्रदन, वैसा ही उसका उत्तर । घर छोडतकी 
जरूरत है, यह भी सत्य है गौर घर छोडनेकी जरूरत नही है, यह मी सत्य 
है ।“ इसीको कहते दं भी-सिद्ातत' । 

पुण्डलीकके उदाहरणसे यहं मासूम हौ जाता ह कि फल-तयाग किस 
मंजिरुतक पटहूचनेवाला है । तुकारामको जो प्रलोभन भगवान्‌ देना चाहते 
थे, उससे पुण्डलीकवाला लारच वहते ही मोहक था । परन्तु वह उसपर भी 
मोहित नही हुमा । यदि हौ जाता तो फस जाता) अत. एक्र नार साधनकाः 
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निश्चय हो जानेपर फिर अन्ततक उसका आचरण करते रहना चादिए, 
फिर वीचमें प्रत्यक्ष भगवानके ददन जंसी वाधा खडी हौ जायतो भी उसके 
लिए साधन छोडनेकी आवद्यकता न होनी चाहिए 1 देह वची है तो वह्‌ 
सावनके लिए हीह । मगवानृका दर्जन तो हाथमे ही हँ, वह जाता कहा हं 


“सर्वात्म-मावं मेरा, हां कोन छीन रे अवः; 
तरीही म्तिमें मन मेरा रंगा हुमा जब? 


इसी भक्तिको प्राप्त करनेके लिए हमे यह्‌ जन्म मिला हं। भा 
ते संगोऽस्त्वकर्मणि" इस गीता-वचनका अथं यदहातक जाता है कि निप्काम 
कर्मं करते हए अकर्मकी-अर्यात्‌ जतिम कर्म-मुक्तिकी, यानी मोक्षकी 
मी, वासना मत रख । वासनासे छटकारा ही तो मोक्ष हं । मोक्षको 
वासनासे क्या केना-देना ? जव फल-त्याग इस मजिलत्तक पहुच जाता है 
तव समक्तौ कि जीवन-कलाकी पूणिमा सव गई। 


[ १० | 

शास्त्र वततला दिया, कटा भी वतला दी, किन्तु इतनेसे सारा चित्र 
आंखोकि सामने खडा नही रहता । शास्त्र निर्गुण है, कला सगुण है; परन्तु 
सगुण भी साकार हुए विना व्यक्त नही होता । केवर निर्गुण जैसे हवा 
रहता है, उसी तरह निराकार सगुणकी हाल्त भी हो सकती हं । इसका 
उपाय है, जित गुणीमें गुण मूत्तिमान हुमा हं उसका देन । इसीलिए 
अर्जुन कहता हँ--“मगवन्‌, आपने जीवनके मुख्य सिद्धात वता दिये, 
उन सिद्धात्तोको आचरणर्मे ानेकी कला भी वतला दी तोभी इसका 
स्पष्ट चित्र मेरे सामने खडा नही होता । अत मुभे मव इसके उदाहरण 
दीजिए, चरित्र सूनाइए । एसे पुरुषोके लक्षण वताइएु जिनकी बुद्धिम 
साद्य-निष्ठा स्थिर हो गई है मौर फल-त्याग-रूपौ योगं जिनकी रग-रगमे 
व्याप्त हो गया ह । जिन्हे हम स्थित-प्त कहते हं, जो फलनत्याग की 
पूरी गहराई दिखलाते ह, कर्म-ममाचिमें मग्न है, ओर निदचयके महा-मेर हे, 
वे वोतते कंसे ह, वर्ते कंसे हे" चकते कसे टं, यह सव मुभ वताड्ए 1 वह्‌, 
मृत्ति कंसी होती है, उपे कंसे पहचान ? यह सव किए, भगवन्‌ । “ 
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इसके छिए भगवानने दुसरे अध्यायके भंतिम अठारह श्लोकोमें स्थित 
श्रजञका गभीर ओर उदात्त चरित्र चितित किया हं । मानो इन अठारह 
चोकोमे गीताके अठारह अघ्यायोका सार ही एकत्र केर दिया ह । स्थितप्रज्ञ 
-गीताकी मादर मूति है । यहु शव्द भी गीताका अपना स्वतन्त्र ह । भागे 
पाचने अघ्यायमे जीवन-मुव्तका, वारहवेमे भक्तका, चौदहवेमे गुणात्रीतका 
ओर बलरह्ेमे ज्ञान-निष्टाका एसा ही वर्णन आया है , परन्तु स्थित-पर्तका 
वणेन इन सवसे अधिक सविस्तर ओौर खोलकर किया है । उनमें सिदध- 
रुभणके साय-साय साधक-रक्षण भी वताये है ! हनारो सत्याग्रही स्व्री- 
"पुरुप सायकाटीन प्रार्थनामे इन रुक्षणोका पाठ करते है । यदि भरत्येक 
-गावं वं प्रत्येक घरमे वे पहुंचाये जा सक्र तो कितना आनन्द हो ! परन्तु 
पृहे जव वे हमारे हृदयम व॑, तो वरे वाहूर अपने आप पहुच जायमे ¦ 
नित्य पाठकी चीज यदि यान्व्रिकं हौ गई तौ फिर वहं चित्तम अंकित होनेकी 
जगह उटी मिट जाग्रगी । पर यह्‌ दोप नित्य पाठका नही, सनन न करने 
का हं ! नित्य पाठके साथ-ही-साथ नित्य-मनन मीर नित्य-जत्म-परीक्षण 
भआवरद्यक हं । 

, स्थित-प्र्न यानी स्थिर वुद्धिवाला मनुष्य । यह तो उसका नामदही 
वता रह्‌! ह । परन्तु यमके विना बुद्धि स्थिर हीगी कंसे ? भतत. स्थित- 
अज्ञको सयम-मूति वताया हे । वुद्धि तो हो आत्म-निप्ठ, जौर अतरबाहय 
इन्द्रिया वृद्धिके अघीन हो--यह्‌ है सयमका भं । स्थित-परज्ञ सारी 
"इद्वियोको छगाम च्छाकर उन्हे कर्मयोगे जोतता हं । इद्रिय-रूपी वैलोसे 
-दह्‌ निष्काम स्वधर्माचरणकी सती भक्ीमाति करा केता हं ! अपना 
द्येक सवासोन्छेवास वह्‌ प्ररमा्थमे खच करता रहता है । 

यह इद्रिय-सयम भासान नही ह } इन्दरियोसे विल्कुरु कामहीन 
-लेना एक वार आसन हो सकता हं । मौन, निराहार भादि वाते इतनी 
कठिनं नही है ¦ इससे उरुटे इद्वियोको सुला छोड देना तो सर्वके चि 
सधा-सधाया ही रहता ह । परन्तु जिस रकार कृष्वा खतरेकी जगह 
अपने तमाम बवयवोको भीतर छिपा केता है भौर निर्भय स्थानपर उनसे 
, कराम केता है, इसी तरह विषय-मोगोतते इद्दियोको समेट जेना गौर परमा्थके 
कामें उनका उचित उपयोसं करना, यह संयम कठिन द । इसके कि 
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महान्‌ प्रयत्नकी जरूरत ह 1 ज्ञान भी चाहिए । परन्तु इतना होनेपर भी 
एसा नदी है जि वह्‌ हमेदा मच्छी तरह सव ही जायगा । तवे क्या हम 
निरादा हो जायं ? नही, सधक को कभी निरार न होना चाहिए ! वह 
सावककी अपनी सव युक्त्या कामम कये ओर फिर भी कमी रह जाय 
तो उपमे भक्तिको जोड़ दे । यह वडा कीमती सुभाव भगवानूने स्थित- 
नके रदोणोमे दिया ह 1 हा, वह दिया है गिने-गिनाये शन्दोमें ही । परन्तु 
गाडीमर व्याख्यानोकी अपेक्षा वह गचिक कीमती ह, क्योकि जहा भक्तिकी 
अचूक आवश्यकता है, वही वह्‌ उपस्थित कौ गई हं । स्यित-पर्तके रक्षणोका 
सविस्तर विवरण ह्मे आज यहा नही देना हं । परन्तु हम अपनी इस 
सारी साधनामें भक्तिकां मपना निदिचत स्थान कही भूल न जाय, इसके 
किए उसरी भोर ध्यान दिला दिया । पूणं स्थितप्रज्ञ स जगते कौन 
हो गया है, सो तो भगवान्‌ ही जानें । परन्तु सेवापरायण स्वितप्रज्ञके उदा. 
हरणके स्परमे पुण्टटीरेकी मृत्ति सदेव मेरौ आकि सामने आती रहती 
ह मीर वह्‌ मेने आपके सामने रय मीदीह्‌। 

अच्छा, यव स्थित-प्रनके लक्षण पूरे हए, दूसरा अरघ्याय मी समाप्त 
हुवा 1 

(निर्मुण) साच्य-वुद्धि ~- (सगुण) योग-तुद्धि + (साकार) स्पित-प्रने 


मिखाकर 


सपूर्णं जीवन-गास्तर 


[, 


इसमे ब्रह्म-निर्वाण यानी मोक्के निवा दूसरा क्या फलित हीं 
सक्ताहं ? 


रविवार, २८-२-२३२ 
बर 


तीसरा अध्याय 
[ ११] 


भादयो, दूसरे अध्यायमें हमने सारे जीवन-जशास््रपर निगाह्‌ डाली । 
अव इस तीसरे अघ्यायमें इसी जीवन-श्ास्त्का स्पष्टीकरण करना ह ॥ 
पहले हमने तत्त्वोका विचार क्रिया, अव उनकी तफसीलमें जायंगे 1 
पिके अघ्यायमें कमे-योग-सवंधी विवेचन किया था ! कमेयोगमें महत्व. 
की वस्तु ह फल-त्याग 1 करभेयोग्मे फक-त्याय तो है, परन्तु पदन यह्‌ उठता 
ह किं फिर फर मिलता भी है या नही ?अत तीसरे -अध्यायमें कहते है कि 
कर्मफलोको छोडनेसे कमेयोगी उकटा अनत गुना फर प्राप्त करता है । 

यहा मुभ" शक्ष्मीकी कथा याद माती ह । उसका था स्पयंवर । 
सारे देव-दानव बडी आञ्या वाधे भये थे । रक्षमीरे अपना भ्रण पुरे प्रकट 
नही किया था ! समा-मंडपमें आकर वह्‌ बोरी--“मे उसीके गमे 
वरमाटा ाटूगी, जिसे मेरी चाह न होगी ।“ वेतो सव थे ठाङची। 
सो रक्ष्मी निस्पृहं वर सोजने रुगी ! इतनेमे शोषनाग पर शन्त भावसे, 
केटी हुई भगवान्‌ विष्णुकी मूति उसे दिखाई दी । उसके गमे बरमाला 
डालकर वहु आजतक उनके पैर दात्री हुई वटी ह । “जो न चाहे उसकी 
होती रमा दासी ।“ यही तो खूबी ह । 

साधारण मनृष्य अपने फलके आसपास काटेकी बाड उ्गाता ह । 
पर इससे वह्‌ अनन्तरूपसे मिलनेवाला फल गंवा बैठता ह । सासारिक 
मनुष्य अपार कमं करके अल्पफल प्राप्त करता ह; पड कर्मयोगी थोडा- 
सा करके भी अनन्तं गुना । यह्‌ फकं सिफं एक भावनाके कारण होता है । 
टोह्स्टायने एक जगह कहा ह--“खोग ईसामसीहके बलिदानकी बहुत 
स्तुति करते हं ! परन्तु ये ससारी जीव तो रोज न जाने कितना मपना 
सून सुखाते है, दौड-घूप करते हं ! पूरे दो, गघोका वो अपनी पीठपर 
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छादकर चकर काटनेवाले ये संसारी जीव, इन्दे ईसासे कितना गुना ज्यादा 
कष्ट, कितनी ज्यादा इनकी दुर्गति ! यदि ये इनमे भाषे भी कष्ट भगवान्‌- 
के लिए उररवे, तो सचमुच ईसासे भी चठ जाये 1“ 

उमारी मनुप्यकौ तपस्या सचमुच वडी होती है, परन्तु कह होती हं 
क्षुद्र फटकि खातिर । जैसी वागना वैसा ही फल 1 मपनी चीजको जो 
कीमत हम भक्ते ह, उममे ज्यादा कीमत सतारे नही होती । सुदामा 
चिडडा टेकर्‌ भगवानके पास गये । उस मुटठीमर चिउडेकी कीमत 
एक पेला भी घायद न हो; परन्तु सुदामाको वे ममोक मालूम होति धे; 
वेयोकि उनमें मकतिमाव था । वे अभिमन्त्रित ये । उनके एक-एक कणमें 
भावना धी 1 चीज भके हीक्षद्र क्यो न हो, मवसे उसका मोल, उसका 
साम्यं वड जाता ह । नोटका वजन भला कितना होगा ? उसे जटां 
तो एक वृद पानी भी शायद ही गरम हो । प्रर उसपर एक मुहर ठगी 
रहती ह 1 उसरीसे उसकी कीमत होती हं 1 

कर्मयोगमें नी यही सारी सवी ह । कर्मको नोट ही समो । मावना- 
ख्पी मृहरकी कीमत दै, करम -स्पी. कागजके टुक्रटेफी नही । एक तरसे यद्‌ 
मँ मूतिमपूजाकाः ही रहस्य वतला रुढा ह । मृत्तिदूजाको केल्पनामे वडा 
सौदयं है । इस मृतिको कौन तोऽ-फोड़ मकता द । यह्‌ मृत्ति भुरमातर्मे 
एक टूकडा दौ तो थी ! मेने इसमे प्राण डाला । अपनी भावना इरी । 
ममा दस भावनाके कोई टुकडे कर मता हं ? तोऽ-फोऽ पत्थरकी हौ 
सकती है, भावनाकी नही । जव मे अपनी भावना मृ्तिमेसे निकार 
लगा तमी वहा पत्यर वाकी वच रहेगा, च नमौ उसके टुकडे हो सकते 
ह । 

करमका र्यं हा पत्यर या कागजका दूकडा । मेरी माने कागजकौ 
एक चिटपर दो-चार टेढी-मदढी सतरं छिखफर भेज दी व दूसरे किमी 
दस्मे पचाम प्नोमे भट-मट छे रिखकर भेजा । भव वजन किंसका 
ज्यादा होगा ? परन्तु माकी उन चार सतरोमे जो भाव ह वह्‌ अनमोल 
है, पवित्र है । उसकी यरावरी वह्‌ रटी नही कर सक्ती । कर्ममें तरौ 
चाहिए, मावना चाहिए । हम मजदररके कामकौ एकं कीमत क्गति हे 
मौर उसे मजूर दे देते हँ । परन्तु दक्षिणाकी वात एसी नही है । दक्षिणा 
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भिगोकर दी जाती ह । दक्षिणे सवधम यह्‌ प्रन नही उत्ता रं कितनी 

दी ? वक्ति मकेकी जो बात देखी जाती ह वहु यहद कि उसमे तरी 

ह थानही ? भनुसमृपिमे एक वी मजेदार वातत कटी है । एक सिष्य ` 
वार्ह सर गृर्गृहमे रहकर प्ूमे मनुष्य हुमा । अवे वह्‌ गुरदक्षिणा 

करेया दे ? प्राचीन समयमे पहले ही फीस नही ञे री जाती थी) वार्‌ 

साल पढ चुकनेके वादं गुरो जो कुछ देना हो सो दे दिया जत्रा था । मनु 

कहूते है--चढा दो गुरुजीको एकाध पत्रूष्य, दे दो एव प्ता या 

खडाठं, या पानीका कल्सा । इसे माप मजाक मत समभिषए; क्योकि 

मो कु देना है, शरद्धाका चिल्ल समभकर देना ह । एमे भला भया वजन 

है ? प्रतु उस भकिति-भावमे ब्रह्माढके वरावर वजन हं । 


"हिणौने एक ही हुत्सी-दतसे 
तोला प्रभु शिरिषरको)" 


सत्यभामाके मनभर गहनोसे काम नही चला । परंतु भाव-मक्िते पणं 
एक तुरुसीपतर, जव स्िसणी माताने पडलेमे उ दिया तो सारा काम 
वन गया । वह्‌ पुलसौ-पत्र भमिमनत्रित था ! अव वहु मामूरी नही रह 
गरयाथा। कमेयोगीके कमेक भी यही वात हं । 

देसी कल्पना करो करि दो व्यक्ति गगा-स्नान करते गये है । उनमेषे 
एक कृता हैले गगानागा जो कहते दै, सो उसमे दै क्या ? दो 
हस्ते हायदरोजन, एक हिसा ओंक्सीजन, थे दो गैस एकत्र कर दिये, यही 
गंगा हो गई 1 इससे अधिक उसमे कया है ?“ दूसरा कहता है--“भगवान्‌ 
विपणुके पदकमलोसे यह्‌ निकट है, शकरके जटाजूटे इसने वास किया 
है, हासे बरहमपियो व राजपियोते इतके तौरपर तपस्या की है, मनत 
ष्यत इके किनारे हृए है--रेसी यह पविव गगामाई ह !“ इस 
भावनासे अभिभूत होकर बह उसमें नहाता ह ! वह॒ आं्सीयन-हाय- 
होजनवाला भी नाता है । भव देहु-शदधि शमी एकं तो दोनोको मिज ही! 
परतु उस मवतको देह-ुदिके साय ही चित्त-द्ध्पी फर भी मरा } 
थो तो भगे बैक भी नहाये तरौ उसे देह-श्ध प्राप्त होगी 1 शरीरी 
दमी निकर जायगी } परंतु भनका गैर कैसे धूरेगा ? एकको देह-बृढिका 
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तुच्छ फल मिला, दूसरेको, उसके अरावा मी, चित्त-शुद्धि-ख्यी अनमोक्त- 
फल मिला 1 

स्नान क्रे सुयं-नमस्कार करनेवालेको व्यायामक्रा एकर तो भिलेगां 
ही 1 परंतु वह भारोग्यके लिए नमस्कार नही करता ह, उपासनके किए 
करता ह । इसत उसके शरीरको तो आरोग्य-ाम होता ही हं, पतु 
वुद्धिकौ प्रभा भी वदती हं 1 बारोग्यके साव ही, स्कति भौर प्रतिभा मौ 
उसे सूर्य-चारायणत्ते मिलेगी । ४ 

वही कर्म, परन्तु भावना-मेदसे उसमें अत्तर पड जाता है } परमार्था 
मनृप्यका कमं मात्म-विकासक होत्ता है, सप्तारी मनूष्यका कमं भात्म-वधक 
सिद्ध होता ह । कर्मयोगी यदि किसान होगा तो चहु स्वघमें समकर 
खेत्री करेगा । इससे उसकी पेट-पूतति भव्य होगी; परत वह इसरिए 
कमं नही करता ह किं उस्नकी उदर-पत हो 1 वल्कि भोजनको बह एक 
साधन मानेगा, जिससे उसका शरीर सेती करने योग्य रहता ह । स्ववमं 
उका साव्य व मोजन उसका सावन हमा । परतु जो दूसरा किसादं 
दोगा, उसके किए उदरःपूति साध्य व सेत्री-षपी स्वधमं उसका सान 
होगा । एसी यह्‌ एक -दूसरेमे उल्टी वस्या ह । 

दूनरे मघ्यायमे, स्थितप्रनके र्षण वताते हुए यह्‌ वात मजेदार ठंगसे 
मही गई ह! जहा दूसरे लोग जाग्रत रहते है बहा कर्मयोगी सोता रहता 
ह! गौर जहा दूसरे लोग निद्रित रहते है बहा कमेयोमी जाग्रत रहता है 1 
हम उदरपूर्तिके किए जाग्रत रहेगे, तो कर्मयोगी इस वात्रके किए जाग्रत 
रहेगा ठि उसका एकं क्षण मी चिना कर्मके न जायं । वह्‌ खता भी ह 
तो भजवृूर हौकर । इय पेटके हाड इसीलिए कुछ डार्ता ह कि शना 
जरी ई । ससारी मनुप्यको भोजनमें आनन्द माता हँ, योगीकरो भोजन 
करते हृषु कष्ट होता ह । इसलिए वहं स्वाद ले-रेकर मोजन नही करेगा । 
सयमसे काम ठेगा । एककी जो रात, वही दूसरेका दिन, गौर एकका जौ 
दिन, दही दूमरेकी रात । अर्यात्‌ जो एकका आनन्द वही दसरेका दु ख, 
व जो एक्का दुल, वही दूसरेका भनन्द, हो जाता हं। ससारी व 
कर्मयोगी--दोनेके कमं तो एकप दी है, परन्तु कर्मयोगीकी विशेषता 

यह है पि वह फगराखव्ति छोडकर कर्मे ही रमता है । ससारीकौ तरदं 
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योगी खायेगा, पियेगा, सोयेग । परंतु तत्संवधी उसकी भावना भिन्न होगी । 
इसकिए तो भारममे ही स्थितप्रज्ञकी सयम-मृत्ति खडी कर दी गर्ई है, 
जवकिं गीताके भभी सोलह मध्याय वाकी हं । 

संसारी पुरुष व कर्मयोगी दोनोके कर्मोका साम्य वं वंषम्य तताल 
दिखाई दे जाता है । फँ कीजिए कि कर्मयोगी गोरक्षाका काम कर रहा 
ह । तो वह्‌ किस दुष्टिसे करेगा ? उसकी यह भावता रहेगी कि गो-तेवा 
करनेसे समाजको भरपूर दुध मिलेगा, गायके वहाने मनुष्यसे निवी प्ञू- 
सृष्टिसे प्रेमं सव॑ष जुडेगा 1 यह्‌ चही कि मुभे वेतन मिकेगां । वेतन तो 
कही गया नही ह, परेतु जसी अचद, सच्चा सुख, इस दिव्य मावनामें हं । 

क्मयोगीका कम उसे इस विदबके साय समरस कर देता है \, तुरसी- 
को पानी पिकाये विना भोजन नही करेगे 1 यह्‌ वनस्पति-सृष्टिके साथ 
हमने प्रम-संवध जोडा ह । तुरसीको भूखा रखकर म कंसे पहले लाल्‌ ? 
हस तरह गायके साय एक-रूयता, वनस्पतिके साथ एक-रूपता साधते- 
साघते हुए हमे सारे विश्वसे एक-रूपतां साधनी है । भारत्रीय-युदमें 
शाम होते हौ सव रोग तो सायं -सध्या करनेके किए चले जाते है, परतु 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण रथके घोडे छोडकर उन्हं पानी दिखाते, सुर्य करते 
गौर उनके शरीरसे शल्य निकारुते ह । उस सेवामे मगवानूको कितना 
आनंद आता था। कवि यह्‌ वणेन करते हुए अघाते ही नही । मपने 
पीत्तावरमे दाना-चंदी केकर घोडोको देनेवाठे उस पार्थ-सारथीका चित्र 
अपनी जाखोके सामने खडा कीजिए गौर कर्मयोगके आनंदकी कल्पनाका 
अनुभव कीजिए । प्रत्येक कमं मानो आघ्यात्मिक, उन्वतर पारमार्थिक 
कर्म । खादीके ही कामको रीजिये। कषेपर सादीकी गाठ रखकर 
फेरी करनेवाला क्या उव नही जाता ? नही, क्योकि वह इस विचास्मे 
मस्त रहता है कि देशम जो मेरे करोडो नगे-भूखे भाई-बहन है, उन्दे मु 
दो रोटी सिखाना है ! उसका वह गञ्च भर खादी वेचना समस्त दरिद्र- 
नारायणके सथ जुड़ा हमा होत्रा ह। 

[ १२] 

निष्काम क्मेयोगमे अद्भुत सामथ्यं हँ । एसे कर्मसे व्यक्ति व 

समाज दोनोका परम कल्याण होता हं ! स्वधमत्विरण केरनेवाके केम- 
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योनीकी चरीर-यात्रा तौ चलती ही है, परन्तु सदा सर्वदा उ्योग-रक्त रहुनेके 
कारणं उसका शरीर नीरोग व स्वच्छ रहता ह गौर उसके इस कमेकी 
वदौरुत उसके समाजका भी, जिसमे वह रहता है, अच्छी तरह योगक्षेम 
चरता ह । कर्मयोगी किसान, उसङिए कि वैता ज्यादा मिल्गे, अफीमं 
च तंवाक्‌ नही वोयेगा; क्योकि वह अपने क्मका सवंव समाज-मंगरके 
साय जोड़े हुए दै ! स्वघर्म-ख्प कमं समाज के दिए हितकारी ही होगा । 
जो व्यापारी यह मानता है किं मेरा यह्‌ व्यवहार-कूप कमं समाजके हितके 
किए है, वह्‌ कमी विदेशी कपडा नहीं वेचेगा । उसका व्यापार समानो- 
षकारक दोगा 1 सुदको भूलकर अपने नास्पासके समाजसे समरसं 
होनेवाछे कर्मयोगी जिस समाजमे पैदा होते है, उसमे सुव्यवस्था, समृद्धि 
व सौमनस्य रहते द! 

कर्मयोगीके कर्मके फएलस्वस्य उसकी शरीरयात्रा चलकर देह व 
बुधि सतेन रहते ह गौर समालका मी कल्याण होता है ! इन दो फकोकि 
लावा चित्त-गुदिका मी महान्‌ फर उसे मिलता है । कर्मणा शुद्धि" एसा 
कहा या दै । कर्म चित्त-नुद्धिका सावन दै। पस्तु वह्‌ सव छोगोका 
मामूली कमे नही है । कर्मयोगी जो अभिमंत्रित कमं करता है, उससे चित्त- 
शुद्धि टोती ह 1 महामारतमें तुलाधार वैद्यकी कया ह । जाजकि नामक 
एकं ब्राह्मण ॒तुखवाे पास ज्ञान-प्राप्तिके चिएु जाता है। तुराषार 
उससे कहता है--“भैया, इस तराजूकी उंडीको सदा सीधा रखना पडता 
ह 1“ इस वाहधक्मको कसते हूए तुावारका मन भी सीधा सरल हौ गया । 
छोय वच्वा दुकानमे भाजाय या जवान दमी, उसकी उडी सवके दिए 
एक-सी रहती है, न ऊची न नीची । उद्ोगका मन पर भी परिणाम होता 
ह । कर्मयोगीके कर्मकरो एक प्रकारका जप ही समो ! उससे उसकी . 
चित्त-दुदधि दती है गौर निमेल चित्तम ज्ञानक प्रतिदिव पडता है । अपने 
भिन्न-भिन्न कमंसि कर्मयोगी अंतको चान प्राप्त करते ह । तराजूकी उडी- 
से तुरावारक्ो समवृत्ति मिली! सेना नाई वाल वनायां करतां था) 
दूसरोकं िरका भल निकारते-निकालते उसे ज्ञान हमा--्ेखो, मे 
दूवरोके सिका तो मैर निकार्ता हु, परतु क्या खुद कमी अपने सिरका, 
सपनी वुदिका, भी मक मेने निकाला ह १५ एेप्री माव्यात्मिक्‌ भापा उसे 
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उस कर्मसे सुभे रमी । खेतका कचरा निकाकते-निकारते कर्मयोगीको 
खुद अपने हदयकी वासना-विकार-रूपी कचरा निकारनेकी वुद्धि उप 
जती हं । कच्ची मिहटरीको रौद-रौदकर समाजको पक्की हंडिया देनेवारा 
गोरा कुम्हार उससे यह क्षा रेता हँ कि मुभ अपने जीवनकी भी हडिया 
पक्की वना ठेनी चाहिए । इस तरह वह हाथमे थपकी ठेकर हडिया कच्ची 
हं या पवकी", यो संतोकी परीक्षा ठेनेवाला परीक्षक वन जाता ह इसत 
यह सिद्ध होता हँ कि कर्मयोगी जिन-जिन कमक या धन्धोको करता है 
उनकी मापामें से ही उसे भव्य ज्ञान प्राप्त हुमा है। वे कर्मक्या ये, 
उनकी अष्यात्म-शाला ही थे। उनके वे कर्मं उपासनामय, सेवामय थे। 
वे दीखनेमे वैसे व्यावहारिक ही दीखते थे, परतु भीतस्से वे वास्तवमें 
आध्यात्मिक थे। 

करमेयोगीके कर्म॑से एक भौर भी उत्तम फर मिक्ता है, मौर वह्‌ 
ह समाजको एक आदरंका मिलना । समाजमें यह तो हदहीकि 
यह्‌ पहले जन्मा ह व यह्‌ वादको । जिनका जन्म पटक हुमा है, उनके जिम्मे 
वादरमे वैदा होने वाखोके लिए उदाहरण वन जानेका काम रहता ह। 
वड़े भाई पर छोटे भार्ईको, मा-वाप पर वेटे-वेदीको, नेता पर अनुया- 
यियोको, गुरुपर शिष्यको अपनी कतिके द्वारा भयना उदाहरण पेश करनेकी 
जिम्मेदारी हई । एेसा उदाहरण क्मेयोगियोकं सिवा भौर कौन उपस्थित 
करर सकता ह ? ६ 

कमेयोगी सदैव केम-रत रहता ह; क्योकि कर्ममे ही उसे आनंद 
मालूम होता है! इससे समाजे दंम-ढोग नही वढता। कर्मयोगी 
खुद यद्यपि स्वयं-तुप्त होता है तो भी कमं किये बिना उससे रहा नही 
जाता । तुकाराम कहते हं--“भजनसे भगवान्‌ मिल गया तो क्या इस- 
लिए मं भजन छोड दू ? भजन तो भव हमारा सहन घर्म हो गया" 

पटले जोड़ा संत संग । तुका हुमा पाड्रग। 
भजनका ताता दृष कयो ? मूल स्वभाव धृटे क्यो ? 


कर्मकी सीठीसे चढकर शिखरतक पहुंच गये । परंतु कर्मयोगी 
तब भी सीदी नही छोडता वह उससे छट ही नही सकती । उसकी 
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हद्रियोको उन कर्मोको करलेकी एसी सहज आदत ही पड जाती हं ! इस 
तरह स्वधर्म-क्म-रूपी सेवाकी सीदीका महत्व वह समाजको जचाता 
रहता हं । 

समाजसे ठोगका मिटना वहूत ही वडी चीज ह1 टोग-पालेडते 
समाज इव जाता ह । ज्ञानी यदि सामोद वेठ जाय, तो उसे देखकर 
दूरे भी हायपर हाय रखकर बैठने लगेगे 1 ज्ञानी तो नित्य-तुप्त होनेके 
कारण ञआतरिक मुखमे तल्ीन रहकर खामो रहेगा, परतु दूसरा 
मनुष्य भीतरसे रोत्ता हमा भी कर्म-भून्व हो जायगा 1 एक अतस्तृप्त 
होकर स्वस्थ ह, तो दूसरा, मनमेँ कुढता हुमा भी स्वस्य ह ! एसी स्थिति 
भयानक हं । इससे दंभ, पाड वटगा । भत. सारे सत विखर पर परहुंच- 
केर भी सावनका पल्ला वड़ी सतकंतासे पकडे रहे, आमरण स्वकर्माचरण 
करते रहे । माता वच्चोके गुद्डे-गृड्ढीके सखेलोमे रस छती ह । वह यह 
समभते हए भी किं ये वनावटी हं, उनके खेरोमे शरीक होकर उनमे शुचि 
उत्पन्न करती ह । मा यदि उन खेलोमें शरीक न हो, तो वच्चोको उसमे 
मजा नही आयमा । कर्मयोगी तप्त होकर कमं छोड देगा तो दूसरे अतृप्त 
रहते हुए मी कमं छोड देगे, हालाकि मन्म भूखे व निरानद रहेगे । 

मतः कर्मयोगी मामूली आदमीकी तरह ही कर्म करता रहता हं । 
वेह यह नही मानता कि मं कोई विरेष मनुष्य हू । मौरोकी अपेक्षा 
भनत गुना परिश्रम वह्‌ करता ह । मुक कमं पारमार्थिक है, एेसी छप 
छगानेकी जकूर नही ह । कर्मका विज्ञापन करनेकी जरूरत नही है । 
यदि तुम उक्कृष्ट ब्रह्मचारी हो, तो अपने कर्ममे मौरोकी अपेक्षा सौ गुनां 
उत्साह दीलने दो! कम खाना भिलनेपर भौ तिगूना काम होनें दो, 
समाजकी सेवा अपने द्वारा अधिक होने दो ! अपना ब्रह्मचर्यं अपने आचार- 
ष्यवहारमे दिंसने दो 1 चंदनकी सुगध वाहुर फंठने दो। 

सार यह्‌ ह कि कर्मयोगी फरुकी इच्छा छोडनेसे एसे अनतत फल 
भप्त करेगा, उसकी शरीर-यात्रा चलती रहेगी, शरीर व बुद्धि सतेज रगे । 
जिस समाजे वह्‌ विचरेगा, वह समाज सुखी होगा! उसकी चित्त-गुदि 
होकर ज्ञान भी भिकेगा मौर समाजसे ठढोग, पास मिटकर जीवन- 
का पवित्र भादशं हाय लगेगा । कर्मयोगकी यह अनुभव-सिद्ध महिमा है। 
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कर्मयोगी अपना कमं गौरोकी अपेक्षा उक्छष्ट रीतिसे करेगा; 
क्योकि उसके छिए कमं ही उपासना है, कमं ही पूजा-विषान है । मेम 
भगवानूका पूजने किया! फिर पूजाका नैवेद्य प्रसादके रूपमे पाया। 
परतु क्या यह्‌ नैवे उस पूजाका फल ह ? जो नै वेके किए पूजन करेगा 
उसे प्रसादका भश तो तुरत मिर्गा ही । परतरं जो कर्मयोगी है वह्‌ अपने 
पुजा-कर्मके दारा परमेदवर-दर्शेन-खूपी फल चाहता ह । वह उस कर्मेकी 
कीमत इतनी थोडी नही समभता कि सिफं प्रसाद ही मिल जाय। बह 
अपने क्मेकी कीमत कम माकनेके किए तैयार नही है। स्थूल नापसे 
वह्‌ अपने कर्मोको नही नापता। जिसकी स्थर दुष्ट है, उसे फट भी 
स्थर ही मिकेगा। खेतीकी एक कहावत ह-- गहरा बो पर गीला बो'। 
महज गहरे जोतनेसे काम नही चकेगा, नीचे तरी भी होनी चादिए। 
गहराई व तरी दोनों होगी, तो दाना बडा मनके वरावर पडेगा । भतः 
क्म गहरा अर्थात्‌ उक्छृष्ट होना चाहिए । फिर उसमे ईरवर-भक्ति, 
ईदवरापंणता-ल्पी तरी भी होनी चाहिए । कर्मयोगी गहरा कम करके 
उसे ईद्वरार्पण कर देता हं । 
परमाथेके संबधे कु वाहियात कल्पनाएं हमारे अदर फलं गई 
ह । लोग समभते ह किं जो परमार्थी हो गया उसे हाय-पाव हिलानेकी 
जरूरत नही, काम-काज करमेकी जरूरत नही ! कहते है, जो खेती करता 
है, सादी वुनता है, वह्‌ काका परामार्थी ? परतु कोई यह नही पुता कि 
जो भोजन करता है, वह्‌ कंसा परमाथी ? कमंयोभियोका परमेश्वर 
तो कही घोडोको सुर्य करता है, राजसूय यज्ञके समय जूटी पत्ते उठाता 
है, जंगल गाये चराने जाता है । वह द्वारकानाथ यदि फिर कमी गोकुल- 
मे गया तो ठुमक-दुमक चलकर बंसी बाते हृए गाये चरावेगा । सो संतोने 
तो घोडेको सुर्ख॒करनेवाछा, गाये चरानेवाल, रथ हाकनेवाा, पत्तल 
उठानेवाछा, रीपनेवाा, कर्मयोगी परमेश्वर खडा किया हं भीर खुद 
सत सी कोई दरजीका, तो कोई कुम्दारका, कोई वुनार्ईका, तो कोई 
माीका, कोई घान कृटने-पीसने का, तो कोई बनियेका, कोई नार्दका, 
ततो कोई ढोर धसीटनेका काम करते-करते मुक्त पदवीको प्राप्त हए ह । 
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एसे इस दिव्य कर्मयोगके ब्रतसे मनुष्य दो कारणोसे डिगता हें । 
इस सिकसिंलेमे हमें इद्वियोका विरिष्ट स्वभाव-खासि्रत-व्यानमें 
रखना चाहिए । हमारी इद्रियां स्देव--“यह चाहिए ओौर वह नहीं 
चादिए-एेसे द्रो धिरी रहती हं । जो चाहिए उसके किए राग अर्थात्‌ 
म्रीति, गौर जो न. चाहिए उसके प्रति मनम द्वेष उत्पन्न होता है) एसे 
ये रागवेष, काम-कोध मनुष्यको नोच-नोचकर खाते हुं कमं-योग 
वैसे कितना वदधिया, कितना रमणीय, कितना अनंत फलदायी ह { परंतु 
ये काम-करोध इसे छे व इसे छोड" एेसा फगड़ा हमारे गक वांधकर दिन- 
रात हमारे पीछे पड़ रहते हं । अतः भगवान्‌ इस अघ्यायके अंतमे खतरेकी 
घंटी बजाते ह कि इनका संग छोड़ो, इनसे ववो । स्थित-प्रज्न जिस प्रकार 
संयमकी मूत्ति होता दै, उसरी प्रकार कर्मयोगीको बनना घा्हिए । 
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भादयो, पिच्छे अष्यायमे हमने निष्काम कर्मयोगका विवेचन किया 
ह । स्वघर्मको टाछकर यदि हम अवान्तर धर्म स्वीकार करेगे, तो निष्का- 
मता-रूपी फलको अदाक्य ही समशो) स्वदेनी मारु बचना व्यापारका 
स्वधमं ह । परतु इस स्वधर्मको छोडकर जव वह॒ सात समुदर भारका 
विदेशी मार वेच रुगता है, तव उसके सामने यही हेतु रहता है कि बहु- 
तेरा नफा भिरे। तो फिर उस कर्ममें निष्कामता कहासे अयेगी ? 
अतएव कर्मको निष्काम वनानेके किए स्वधर्म-पालनकी अत्यतं आव्‌- 
श्यकता है । परतर यह्‌ स्वधर्माचरण भी सकाम" हो सकता ह । अहिसाकी 
ही वाव हम के! जो अर्हिसाका उपासक है, उसके किए हिसा तो चज्यं 
है । परंतु यह सभव है किं उपरसे सहिसक होते हए मी वह वास्तवमें 
हिसामय हो; क्योकि हिसा मनका एक धमे हं । महन बाहुरसे हिसा- 
क्म न करनेसे ही मन अहिसामय हौ जायगा सो बात नही । तख्वार्‌ 
हाथमे रेनेसे हिसा-वृत्ति अवद्य प्रकट होती ह । परतु तरवार छोड 
देनेसे मनुष्य अहिसामय होता ही हैः सो वात नही । ठीक यही बात 
स्वघर्माचरणकी ह । निष्कामताके छिषएु पर-धरमंसे तो वचना ही होगा । 
परंतु यह तो निष्कामताका आररम-मात्न हुमा । इससे हम ॒साध्यतक नही 
पटच शये । 

निष्कामता मनका धमं हं । इसकी उत्यत्तिके लिए एक स्वधर्मा 
चरण सूपी धाधन ही काफी नही है। दूसरे साघनोका भी सहारा क्ता 
पडेगा । अकेली तेल-बत्तीसे दिया नही जल जाता । उसके छिएु ज्योतिकौ 
जरत होती है। ज्योति होगी तो ही बंधेरा दुर होगा । यह ज्योति कंसे 
जगावें ? इसके छिए मानसिक सदोघनकी जरूरत है । आत्म-परीक्षणके 
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छारा चित्ती मलिनत्ता--कूटा-कचरा--घो उक्ना वाहिएु 1 तीसरे 
जघ्णयके अते यही माकरफौ वात भगवानूने वतताई वी। उसीमेसे 
चये मध्यायका जन्म हुमा है । 

मीतामे “कर्मः भव्द स्वधर्मे अर्वमे व्यवहृत हमा हं! हमारा 
साना, पीना, सोना, ये कम टी हे, परु गीताके कर्म" शव्दसे ये सव क्रियाए 
मूचित नही दोती ह । कर्मसे वहा मतेट्व स्ववर्माचिरणसे ह 1 परन्तु 
ऽस स्वथमत्िरण-र्पी कर्मको करके निष्कामता प्राप्त करनेके कल्ए 
भ्रौर भी एक वस्तुकी सहायता जरूरी ह ! वह्‌ ह काम व क्रोवको जीतना । 
चित्त जयतक गमाञखकी तरह निर्मेनः चे प्रात न हो जाय तवत्तक निष्का- 
यता नही ना सकती । दम तरह चित्त-सयोधनकं लिए जो-जो फर्म ॒किये 
जायं, उन्हं भीता 'विकमं' कृती ह । कर्म "विकर्म" व अकर्म ये तीन शब्द 
चौये मघ्यायमें वटे महत्त्वे ह । "कर्म का गयं है, स्ववर्मचिरणकी बाहरी-- 
स्यूक क्रिया । एस बाहरी स्यामे चित्तको लगाना दी "विकर्म" है । बाहुरसे 
हम किसीको नमस्कार फरते हे, परतु उस बाहरी सिर मूकानेकी क्रियाके 
सावी यदि भीतस मनभी नभ्रूवनादहो तो वाहय क्रिया व्यये हं। 
घतर्वाहिध--भीतर व बाहर--दोनो ए होना चादिए्‌ । वारे मे 
रिव-पिटपर सततत जलधारा छोटकर्‌ लभिपेक करता हू । परतु एम 
जछ-धाराके नाव ही यदि मानसिक चितनकी धार भी मखड न चलती 
रहती हो तो उम अनिपेककी धरया कीमत रदी ? एेसी दलामें वह्‌ दिव- 
प्डिभीपत्यरव भ मी पत्यर दही । पटर सामने पत्यर वैग--यही 
उमक्रा धर्यं होगा । निष्काम कर्मयोग तमी सिद्धं होता है, जव हमारे बाह 
कर्मे माय अदरसे चित्त-दुद्धि सूपी कर्मका भी सयोग हो । 

निष्काम कर्म उम दब्द्-पयोगमें कर्म-पदकी अपेका ननिव्काम' 
पदको ही बधिक महत्व है, जिस तरह 'महिसात्मक असहयोग" शब्द- 
प्रयोगे 'यसहयोग"की वनिस्वत "यर्हिसात्मकः विदोपणको ही जधिक महत्त्व 
६ । सहिसाको दर हटाकर यदि केवर असाहयोगका अवरूवन करेगे, तो 
वह एक मयकर्‌ चीन यन सकती है ! उसी तर्‌ स्ववर्माचरण रूपी कमं 
करते हुए यदि मनका विकर्म उनम (ही जुदा है, तो उसे धोसा सममना 
व्राहिए } 
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आज जो लोग सानेजनिक सेवा करते है, वे स्वधरमका ही आचरण 
करतें । जव लोग गरीव, कगार, दुःखी व मुसीवतमे होते है, तव उनकी 
सेवा करके उन्दे सुखी बनाना प्रवाहु-आाप्त घर्म है । परतु इससे यह्‌ अनुमान 
न कर रेना चाहिए क्रि जितने भी ोग सार्वजनिक सेवा के है, वे सव 
कर्मयोगी हौ गए है ! लोक-सेवा करते हृए यदि मने शुद्ध भावनान्‌ हो, 
तो उप रोके-सेवाके भयानकं होनेकी समावना है । पने कूटूबकी सेवा 
करते हए जितना अहकार, जितना देष-मत्सर, जितना स्वाथं आदि विकार 
हमं उत्पन्न करते है, उतने सव लोक-सेवामे भी हम उलन्न करते ह भौर 
इसका प्रत्यक्ष ददोन हमे आजकलकी लोकं-सेवा मडल्ियोके जमधटमे 
भीहोजताहै। 

॥ 


(41 


क्मेके साथ मनका मेक होना चाषिए ! इस भनके मेलको ही गीता 
“विकर्मे' कदत है । वाहर का स्वघम रूप सामान्य कर्मं भौर यह्‌ आतरिक 
विष कमं । यह विदोषं कमं अपनी-अपनी मानसिक जरूरतके अनुसार जुदा- 
जुदा होता है । विकमेकं एसे भनेक प्रकार, नमूनेके तौरपर्‌, चौये अष्यायमे 
वताये गए हं । उसीका विस्तार आगे छठे अध्यायसे किया गया ह । 
इस विदोष कमेका, इस मानसिक अनुसधानका, योग जव हम करेगे, तभी 
उसमे निष्कामताकी ज्योति जगेगी क्के साथ जव विकर्म मिरुता 
ह तो फिर धीरे-धीरे निष्कामता हमारे अंदर आती रहती है । यदि शरीर 
वं मन जुदा-जुदा चीजे हं तो साधन भी दोनोके सिए जुदा-जुदा ही होगे । 
जव इन दोनोका मेल वैठ जाता हँ तो साध्य हमारे हाय लग जाता है। 
मन एक तरफ मौर शरीर दुसरी तरफ एसा न हो जाय, इसलिए शास्- 
कारोने दुहरा मामं वताया ह । भक्तियोगे बाहरसे तप व भीतरसे जप 
वताया हं । उपवास आदि बाहरी तपके चकते हुए यदि भीतरसे मानसिक 
जपन, तो वह सारा तप फिजूरु गधा। तप संबंधी मेरी भावनां सतत 
सुलगती, जगमगाती रहनी चाहिए । उपवास शब्दका अथं ही है, भगवानके 
पासं बैठना । इत्तङिए कि परमात्माके नजदीक हमारा चित्त रहै, बाहरी 
भोयोका दरवाजा बद करनेकी जरूरत है । परतु शहरसे निषयभोगोको 
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छोटकर यदि भमनम भगवानृक्ता चितन न होता, तो फिर इस बाहरी 
उपवासरकी क्या कमत रही ? ईवरका चितन न करते हए यदि उस समय 
साने-पीनेकी चीजोका चित्तन करे तो फिर वह्‌ बडा टौ भयकर भोजन 
हो गया यह्‌ जो मनसं भोजन हुजा, मनमे जो विपय-चितन रहा, इससे 
वेदकेर भयंकर वस्तु दूसरी नदी । तत्के साय मत्र होना चादिए। 
कोरे चाहूघतत्रफा कोई महत्व नही हं मौर न केवल कर्मेहीन मच्रका भो 
कोई मूत्य हं 1 हाथमे मी सेवादहो व हृदयमें भी सेवा हो 1 तभी सन्ती 
मैवा हमारे हायो वने पडेगी। 

यदि वाहू करम हृदयकी माद्रता न रही, तो वह स्ववर्माचरण 
ख्खा-पूता रह्‌ जायया । उसमें निष्कामता कपी फूल-फर नही ररगेगे । 
फर्ये कीजिए किं हमने किसी रोगीकी मेवा-गुधूपा शुरु की, परतु उस 
सेवा-क्मके साय यदि मने कोम दया-माव न हो तो वहु रूण- 
सेवा नीरस मालूम होगी व उममे जी ठत उठेगा । वह्‌ एक वो मालूम 
देगी ! रोगीको भौ दह सेवा एक योम मालूम पड़ेगी । उसमे यदि मनका 
सहयोग न टौ तो उससे अहकार पदा होगा । “मेने भाज उसका काम 
किया ह, उसे जङूरततके वक्त मेरी सहायता करनी चाहिए । मेरी तारीफ 
करनी चाहिए । मेरा गौर करना चादिए आदि अपेक्षाए मनमें 
उत्न्न होगी । अथवा हम व्र्त होकर कटुगे--हम इसकी इतनी सेवा 
कसते ई, फिर मी यह वड्वटाता रता दै । वौमार आदमी वैसे ही 
चिट्चिटा रहता ह 1 उसके एसे स्वभावसे एेसा सेवक, जिसके मने 
सच्चा सेवा-माव नही होता, स्व जायगा । 

कर्मके साय जव आतरिक भावका मेल हो जाता है, तो वह्‌ कर्मं 
कृ गौर दही हौ जाता ह । ते भौर वत्तीके साय अव ज्योतिका मेल 
होता है, तच प्रकाश उत्न्न होता ह । कर्मके सायं विकर्मका मेख हज, 
तो निष्कामता आती ट! वाख्दभं वत्ती लगानेसे घडाका होता है। 
उस वारूदर्मे एक शवित्तं उत्यन्न होती ह। कर्मको वदूककी वारूदकी 
तरह समभो। उसमे विकरमकी वत्ती या आग कमी किं काम हुभा। 
जवत्तक विकर्म आकर नही मिरुता, त्यतक वह्‌ कमं जड है! उसमें 
चैतन्य नही 1 एक वार जहां विकर्मकी चिनगारी उसमें गिरी, किं फिर 
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उस कर्मे जो सामथ्यं पैदा होता ह वह अवर्णनीय है । चिमदी भर बारूद 
जेवमे एडी रती है, हाथमे उछलती रहती है, पर जहा उसमें धत्ती र्गी 
किं दारीरके दुकड़-टुकडे हृए। स्वधर्माचरणका अनत साम्यं इसी तरह 
गुप्त रहता ह । उसमें विकर्मको जोद्ि तो पिर देखिये कि कंसे-कसे 
वनाव-विगाड होते हं! उसके स्फोटसे अहकार, काम, कोधके प्राण उड 
जायगे द उसमेसे उस परम-ज्ञानकी निष्पत्ति हो जायगी । 

कम ज्ञानका परीता हं । एक ककडीका वडा-सा टुकड़ा कही पडा 
ह । उसे आप जला दीजिए । वह्‌ जगमग अंगार हो जाता है। उस ककडी 
शौर उस आगमे कितना अतर टै ? परंतु उस करकडीकी ही वह्‌ गाग 
होती है । कर्म्म विकंमं डर देनेसे, कर्म दिव्य दिखाई देने कगता है। 
मा वच्येकी पीठपर हाथ फेरती ह । एक पीठ है जिसपर एक हाय योही 
इधर-उधर फिर गया । परंतु इसं एक मामूरी कर्मसे उन मा-वच्चेके मने 
जो भावनाए उदी, उनका वणेन कौन कर सकेगा ? यदि कोई एसा समी- 
करणं विठाने छगेगा किं इतनी कवी-चौडी पीठपर इतने वजनका एकं 
मुलायम हाथ फिराइये, तो इससे वह आनंद उत्पतन होगा, तो एक दिल्ली 
ही होमी । हाय फिरानेकी यह्‌ क्रिया विलकुल कद्र ह॑, पस्तु उसमे माका 
हृदय उडेला हुमा ह । वह्‌ विकम उडेका हुमा है। इससे वह अपू 
आनद्‌ प्राप्त होता ह । तुलसी रामायणमे. एकं प्रसंग आया है! राक्षसोसे 
कडकर बदर अते है। वे जस्मी हो गए ह । वदनसे सून बह रहा ह । 
परतु प्रमु रामर्चद्रके एकं वारं प्रेमूरवेकं दृष्टिपात~मात्रसे उन बंदरोकी 
वेदना काफूर हो गई । अव यदि द्रे मनुष्यने रामकी उस समय की 
आल व दुष्टिका फोटो केकर किसकी भोर उतनी आसं फाडकर देला 
होता तो क्या उसका वैसा प्रभाव पडा होता ? वसा करतेका थल करना 
हास्यास्पद है । 

कर्मके साय जब विकर्म॑का जोड मिरु जता ह तो श्कत्ि-स्फोट 
होता ह गौर उसरमेसे जकमे निर्माण होता है) रकंड़ी जरनेपर राख 
हो जाती ह । पहलेका वह इतना बडा रकडीका टुकडा; अतम चिमटी 
भर वेचारी राख रह्‌ जती है उसकी ! खुशीसे उसे हाथमे रे लीजिए भौर 
सारे वदनपर मल रीजिये । इस तरह करमंमे विक्की ज्योति जला 
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देनेसे अंतमे अकम हो जाता ह। कहा ककडी व कहा राख ? क केन 
संवव. | उनके गुण-घमेमिं अव विल्व साम्य नही रह्‌ गया! परंतु 
इसमें कोई गक नही हं किं व्ह राल उस ककड़ीके लट्खकी 
दी हं 
कर्मे विकर्म उदेलनेसे अकर्म होता हं 1 इसका ध्यं क्या ? इसका 
अर्यं यह कि एता मालूम ही नही होता कि कोई कर्मं किया हैं । उस करमेका 
दोक नही मालूम होता । करके भी गकर्ता होते ह । गीता कहती ह 
कि मारकर भी तुम मारते नही । मा वच्चेको पीटती है, इसलिए तुम तो 
उने पीटकर देखो ! तुम्हारी मार वच्चा नही सहेगा ¡ मा मारती है, 
फिर भी वहं उसकं ओंचरमे मृह च्पिाता है; क्योकि माके वाह्य कर्ममें 
चित्त-णुद्धिका मे है। उसका यह्‌ मारना-पीटना निष्काम भावे हं । 
उस करमर्मे उसका स्वायं नही ह । विकर्मके कारण, मनकी गुद्धिके कारण, 
कर्मका कर्मत्व उड जाता है । रामकी वह्‌ दृष्टि, आतरिक विकर्मके 
कारण, महूज प्रेम-सुवा-सागर हो गई थी, परतु रामको उस कर्मका कोई 
श्रम नही हमा था। चित्त-गुद्धिसे किया कमं नि्तेप रहता ह । उसका 
पाप-पुण्य कुर वाकी नही रहता, नही तो कर्मका किंत्तना वो, कितना 
जोर हमारी वुद्धि व हृदयपर पडता ह । यदि यह्‌ खवर आज दो वजे उडी 
कर ही सारे राजर्तिक कंदी छट जानेवाङे हं तो फिर देखो, कंसी 
भीड चारो गोर हो जाती हं । चारो गोर हक्चल व गडवड मच जाती है । 
टम कर्मकेःयच्छे-दट्रे होनेकी वजहसे मानो व्यग्र रहते है। कर्म हमको 
चारो गोरते वेर केता ह, मानो कमेने हमारी गदेन धर दवाई ह 1 जिस 
नरह समूद्रका प्रवाह जोरसे जमीनमें वसकर खाडिया वना देता है, उसी 
तरह कर्मका यहं जजा चित्तमें घुसकर क्षोम पैदा करता है । सुख-दु.खके 
छट निर्माग होते हे । सारी साति नष्ट हो जाती हँ । कर्मं हुमा ओर होकर 
चखा भी मया। परत उसका वेग वाकी वच ही रहता है । कमम चित्तपर 
हावी हो जाता हं! फिर उसकी नीद हराम हो जाती.है। 
परतु एेसे इम करम॑मे यदि विकर्मको मिला दिया तो फिर माप चाहे 
जितने कमं करे तो मी उसका श्रम या वो नही मालूम होता मन 
भ्रुवकी तरह शात, स्थिर वं तेजोमय वना रहता हँ । कर्मे विकर्म 
ट 


० गीता-प्रवचन 


डाक देनेसे वह अकमं हो जाता हं" मानो कर्मको करके फिर उसे पो 
दिया हो। 


[ १६] 
यह्‌ क्मैका अकमं कंसे होता दै ? यह कला किसके पास मिलेगी ? 
संतोके पास । इस जध्यायके अंतमे भगवान्‌ कहते है-“सतोके पास जाकर 
वैठो वं उनसे शिक्षा छो!" क्म॑का अकम कंसे हो जाता है, इसका वर्णन 
करलेमे भाषाका अंत मा जाता हं 1 उसका सही खया छाना हो तो सतोके 
पास जाना चाहिए 1 परमेशवरका वणेन भी तो है-- 
“्ान्ताकारं भुजगङ्चयनम्‌" 
परमेश्वर हजार फनोके शेषनाग पर सोते हृए भी चात है। इसी 
तरह संत हजारो कमे करते हुए भी रत्ती भर क्षोभ-तरय अपने मानस सरो- 
वरमे ही उटने देते । यह्‌ खूबी सतोकं गाव गये विना समभे नही आं 
सकती | ^ 
वत्तंमान कालमें पुस्तके बहुत सस्ती हो गई हं । एक-एक दो-दो भानेमे 
गीता, (मनाचे इलोक^"भादि मिल जाते हे। गुरुमोकी भी कमी नही 
शिक्षा उदार व सस्ती है) विद्यापीठ तो मानौ ज्ञानकी सैरात ही बाटते 
है! परतरं ज्ञानामृत-भोजनकी उकार किसीको नही भती । पूस्तकोके 
इस पहाडको देखकर सत्त-सेवाकी जरूरत दिन-पर-दिन ज्यादा दिखाई 
देने लगी है । पुस्तकोकी मजवृत कपड़ेकी' जित्दके बाहर ज्ञान नही आत्ता । 
एसे अवसरपर मुभ एक भभग हमेशा याद आ जाया करता हः 
“काम कोष के खड़े हं पहाड़ 
रहए. हं अनंत पटले पार \“ 
कराम-कोष सूमी पहाडके परर पार नारायण रहता है । उसी तरह 
` इन पुस्तकोकी रारिङे पीछे त्नान-राजा दिया बैठा है । पुस्तकाय द ग्रथा- 
छ्योकं चारो नोर छाजानेपर भी जभीतक मनुष्य घब जगह सस्कार-हीन 


प्त मयं दामदास-छृत राठी पुस्तक \ 
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व ज्ञान-हीन वेंदर ही दिखाई देता ह ! वड़ौदामे वहत वडी काद्व्री ह। 
एक वार एक सज्जन एक वड़ी-सी पुस्तक केकर जा रदे थ ! उसमें तस्वीर 
थीं।वे यह्‌ सममक्तरलेजा र्हेथे किं वहु अंग्रेजी पुस्तक हं। मेने 
पृडा--“कौन-स्ी पृस्क ह 7“ उन्होने पुस्तक भगे वढा दी। मेने 
कहा- “यह तो फंच ह,” तो उन्होने कहा-सच्छा, फ़रंच बा गई ?" 
परम पवित्र रोमन लिपि, वद्या तस्वीर, सुंदर जिल्द, फिर ज्ञानकी क्या 
कमी रही ! 

अंग्रेजीमे दर सार कोई दस हजार नई किताबें तयार होती हे । 
यही हाल दूसरी भाषामोका समकिए । ज्ञानका इतना प्रसार होते 
हए भी मनुप्यका दिमाग भवतक खोखला ही कंसे वना हृजा है ? कोई 
कहते हे, स्मरणदक्ति कमजोर हौ गई है । कोई वत्ताते है, एकाग्रता 
नहीं हती ! कई जवाव देते हे कि जो कुछ पव्ते हं खव ही सच मालूम 
होता ई । भौर कोई कहते ठं, अजी, विचार करनेको पुरसत ही नही 
मिलती ! श्रीद्प्ण कहते हं--“अर्जुन, वहत कृ सुन-सुनाकर तुम्हारी 
वद्धि चक्रमे पड़ गई है । वह्‌ जवतक़ स्थिर न होगी, प्रवतक तुम्हे योग- 
भ्राप्ति नही हौ कती । सुनना व पढना भव वन्द करकं सतोकी रारण 
छे ! वहासै जीवन-गरंय पठनेको मिलेगा । वहाका मौन व्याख्यानः 
सुनकर ब्रू छिन्न-संशय' हो जायगा 1 वहां जानेसे तुम्हे मालूम हौ जायया 
कि ठ्गातार सेवा-कर्म करते हुए भी मन कंसे अत्यन्त शात रह सकता है; 
वाहरसे कर्मकरा जोर रहते हुए मी हृदयमें कंसे अखंड सगीत रपी सितार 
च्गाई्‌ जा सक्ती है)" 


रविवार, १ ३-१३-३ य 


पांचवां अध्याय 
[ १७ ] 


ससार बडी भयानकं वस्तु ह । बहुत बार उसे समूद्रकी उपमा देते 
ह । समुद्रम जहा देखिए तहा पानी-ही-पानी दिखाई देता है । चही 
हार ससारका ह । जिधर देखो उधर संसार हरा-ही-भरा दीख पडता 
हं । कोई यदि धरवार छोडकर सार्वजनिक सेवामे खग जातारै, तो वहा 
भी उसके मनमे ससार अपना पडाच डके वैठा ही मिरुता है! कोई यदि 
गुफामे जाकर वंड जाय तो मी, उसके वित्ते भर कंगोटीरमे, संसार ओत- 
भरोत भरा रहता ह । वह्‌ गोटी उसकी ममताका सार-सर्वस्व बन वैठती 
दै । जैसे छोटे-से नोटमें हजार रुपये भरे रहते है, वैसे ही उस छोटी-सी 
कगोटीमे भौ अपार आसक्ति भरी रहती हं । घर-जंजाक तोड दिया, 
विस्तार केम कर दिया, इतनेसे ससार केम नही हो नाता! ६ 
या इ कटौ, दोनोका मत्व एक ही ह । चाहे घरं रहो या जंगम, 
आसक्ति तो पास ही बनी रहती ह । संसार ठेशमात्र भी कम नही होता। 
दो योगी भके ही हिमारुयकी गुफामें जाकर बैठ .जायं, पर वहा भी एक- 
दसरेकी कीति उनकं कानोमे पड गई तो वे जल-भुन जायंगे । सा्वेननिक 
सेवाके क्षतरमे भी एेखा ही दृश्य दिखाई दे जाता है। 

दस प्रकार यह्‌ संसार-प्रपंच हाथ घोकर हमारे पीछे पडा हुआ होनेसे 
स्वधर्माचरणकी मर्यादामे रहते हए भी ससारसे पिंड नही चृटता । 
बहुतेरा उखाइ-परछाड करना छोड दिया, गौर मंभटे मी कम कर दी व 
अपना ससार-प्रपंच भी नाम-मात्रका रख दिया, तो भी वहां ममत्व पीछा ‹ 
नही छोडता । राक्षस जसे कभी छोटे हो जातें व कभी बडे, वसे ही 

यह ससार अपना रूप बनाता है । छोटे हौ या बड़े, माखिर वे है तो राक्षस 

ही । एसे ही दुनिवारत्व चाहे महोमे हो या ोपडीरमे है एकनसा ही 1 
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स्वधर्मका वंन डालकर यद्यपि संसारको समतोल रखा, तो भी वहा नेक 
सबडे पैदा हो जायंगे गीर तुम्दारा जी वहामे उव उटेगा । वहा भी अनेक 
सस्था क मनेक व्यक्तियोसे तुम्हारा सवंव ववेगा गौर तरुम अव उटोये। 
तुम कहने रगोगे--कहां इस आफतमे आ फसा ! केकि तुम्हारा मन 
कसौटी पर भी तभी चटेगा । केव स्ववर्माचरणको अपनानेसे ही अलि- 
प्तता नही माजात्री। कर्मकी व्याप्तिको कम करना कप्त होना 
नहीं ह । 
तो फिर अकिप्तता कंसे प्राप्त हो? उसके लिए मनौमय प्रयल 
होना चाहिए । मनका सहयोग जवतक न हो, तवत्तक कोई मी वात सिद्ध 
नही हौ सकती । मा-वपिं किसी सस्थामें अपना कडका भेज देते है । 
वहु वल सवेरे उण्तरा है, सूर्यं-नमस्कार करता ह । चाय नदी पीता। 
परंतु धर आते ही दो-चार दिनोमे वह सवक छोड देता हं! एसे भनु- 
भव हमें होते हं । मनुष्य कुछ मिटीका टेला तो हं नही । उसके मनको 
हम जो भाकार देना चाहते दे, वह उसके मनमें वेठना तो चाहिए न ? 
मन यदि आकारे नही बैठा, त्तो वाहरकी यह सारी तादीम व्ययं हो 
गर ! इसकिएु सावनमें मानसिक सहयोगकी वहत भावरयकता हं । 
सावनके सपमे वाह्रसे स्वधर्माचरण व भीतरसे मनका विकर्म, दोनो वाते 
चाहिए । वाहू कर्मकी भमी आवश्यकता ह ही । कमं किये विना मनकी 
परीक्ञा नही हत्ती । प्रात काक्कं प्रदात समयमे ह्मे मपना मन अत्यत 
भांत मादूम होता ह । परतु जहा जरा वच्वा रोया नही कि हमारी उस 
मन.धातिकी मसी कीमत हमे मादूम हो जाती ह । अत्त. कर्मको 
टालनेसे कराम नदी चलेगा । वाहय कर्मोसि हमारे मनका स्वरूप प्रकट 
होता ई । पानी उपरसे साफ दीखता हं । परतु उसमे पत्थर किए, 
तुरत ही अंदरकी गदगी ऊपर त॑र आवेगी ! वैस ही दना हमारे मनकी 
है 1 मनके थत सरोवरमे नीचे धुटनेभर गदगी जमा रहती । बाहरी 
वस्तुसे उसका स्परं होते ही चह दिखाई देने गती ह 1 हम कहते है, 
उमे मुन्ना भागया। त्तो यह गुस्सा कटी वाहरसे गा गया ? वहं तो 
बंदर ही था} मन्म यदिन होवा तो वह वाहर दिलाई ही 
न देता। 


धूर गीता-प्रवचन 


छोग कहते है--“सफेद खादी नही चाहिए, चह मैरी हो जाती ह्‌ 
रंगीन खादी मैरी नही होती ।" पर मैखी तो वहं भी होती ह ! हा, मख्वत्ता 
सरी दिखाई नही देती । सफेद खादीकी मैल दीख जाती ह । वह्‌ कहती 
है--मे सैली ह मुके घो डालो 1" यह्‌ मुहसे बोलनेवारी' खादी लोरगोको 
पसद नही आती । इसी तरह हमारा फमं भी बोक्ता हं 1 कमं यहु वतला 
देताहैकि भापक्रोधीरहै, स्वार्थी, या घौर कुछ दहं । कमे वह्‌ आइना है, 
जो हमारा स्वरूप हरमे दिखा देता हँ ! अत. हमं कमेका असहानमद होना 
चाहिए! आदनेमे यदि हमारा चेहरा मैला-कुच॑ला दिखाई देतो क्या 
हम आहनेको फोड़ डाखेगे ? नही, उल्य उसका अहसान मानेगे । 
मुह धो-धाकर फिर उसमें चेहरा देखेंगे ¦ इसी तरहं यदि कर्मकी वदौरतत 
हमारे मनका पाप-दोष बाहर अत्राह, तरोक्या इसकिए हम कर्म॑- 
से वचना चाहेगे ? केसे ही यदि हेम वचते रहं तो क्या उससे हमारा 
मन निर्मल हो जायगा ? अतः कमं करते रहं व निमे होनेका उत्तरोत्तर 
खद्योग करते रहे । 

कोई मनुष्य जाकर गुफामें वैठ गया । वहा उसका किसीसे भी संपकं 
नदी होता । वह समने च्गता हँ किं अव मे बिलकुल शत्तमति हौ गया; 
परतु गुफा छोडकर उसे किसीके यहा भिक्षा मागने जाने दीजिए! वहा 
कोई खिराडी छ्ड्का दरवाजेकी सांकर खटखटाता ह । वह्‌ वालक तो 
उस नाद-बरह्ममे तल्ीन हो जाता हं, परंतु उस भोले-भारे वच्चेका 
वह सांकरु वजाना उस थोगीको सहन नदी होता । वह कहता है-- 
“वच्चेने क्या खट-खट कगा रली हं 1 “ गफा्मे रहकर उसने अपने मन 
को इतना कमजोर वना च्या ह करि जरा-सा भी धक्का उसे सहन नही 
होता 1 जरा खट-खट आवाज आई कि वस, उमकी शाति रफूचक्कर होने 
र्गी । मनकी एसी दुर स्थिति मच्छी नही । 

मतलब यह्‌ कि अपने मनका स्वरूप समभनेके किए कमं वड़े काम- 
की चीज है! जव दोष दिखाई देगे, त्रो वे दूर भी किये जा सकेगे । यदि 
दोष मालूम ही न हो, तो प्रगति रुक, विकास खतम । कर्मं करेगे तो 
दोष दिखाई देगे। उन्हे दुर करनेके किए विकमेकी तजवीज करनी 
पडती ह । भीतर जव एसे ,विकर्मके भ्रयल रात-दिन जारी रहने लगे, 
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तो फिर स्वव्मका माचरण करते हुए भी गक्िप्त कंसे रु, काम-क्रोवातीत, 
ऊोभ-मोहातीत कंसे ररह, यह वात समय पाकर सममे आ जायगी । 
करमको निर्मल रखनेका सतत प्रयल होने छमा तो फिर. भागे चलकर 
निर्म कर्मं अपने-आप होने लगेगा । निविकार क्म जव एक के वाद 
एक सदनतासे होने रुगते है, तो फिर सहसरा यह्‌ पता भी नही र्गता किं कमं 
क्वे हो गया। जव कमं सहजहो जाता ह तो वह अकम हो जाता ह! 
सहज कर्मको ही कर्म कहते हं, यह्‌ हमने चौये भव्यायमें देख लिया ह। 
कमेक मक्र्म कंसे होता है, सो सत चरणोमें व॑ठनेसे मालूम होगा, यह्‌ भी 
भगवानूने चौथे अव्यायके अलीर-अखीरमें वता दिया ह। इस अकम 
स्थिति का वर्णन करनेके लिए वाणी अपर्याप्त हं । 


[ ८] 


कर्म॑की सहजताको समभनेके किए हम अपने परिचेयका एक उदाहरण 
के! छोटा वच्वा पहर चलना सीखता ह । उस समय उसे कितनी 
तकलीफ होती हँ। कितु हमें उसकी इस जीलासे मानद होता है । हम 
कते है, देखो, रुल्ला चलने र्गा! परतु पीछे वही चलना सहज हो 
जाता ह । वह चकर्ता भी रहता हं, व वातचीत भी करता रहता हे । 
चलनेकी गोर ध्यान मी नही रहता । यही वात खानेके सवधम । हम 
खोटे वच्वेको अन्नप्राशन कराते हं, मानो खाना कोई वडा काम हो। 
परतु पौरे वही खाना एक सहज कमं हौ जाता है 1 मनुष्यं जव तंरना 
सीखता ह॑ तो कितना कष्ट होता है ! पहके दम भर भाता है, पर वादमें 
त्तो उकुटे जव दूरी मेहनतसे थक जाता हं तो कृता ह किं चलो, जरा 
तैर भे तो थकान निकक जाय । मव वह तैरना कष्टकर नही मासूम 
होता । शरीर यो-ही सहज भावसे पानीपर तैरता रहता है 1 श्चमित 
होना मनका धर्म ह । भन जव करमोमिं व्यस्त रहता है तो श्रम मालूम 
होता है, परंतु कर्म जव सहज होने गते हं तो फिर उनका वो नही मासूम 
होता । कमं मानो अकम हो जाता है ! कमं भानंदमय हो जाता है । 

कर्मको वकम कर देना हमारा ध्येय है, इसके किए स्वपर्माचरण- 
रूपी कर्म करना है। उन्हें करते हुए दोष नजर भरावेगे, उन्हे इर करनेके 
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लिए विकर्मेका पल्ला परकडना होगा । एेमा अम्यास करते रहनेसे मनेकी 
फिर एसी स्थिति हो जाती ह कि कर्ममे त्रास या कष्ट विरकुरु नही मालूम 
होता । हजारो कर्म हायोसे होते रहनेपर भी मन निर्म वे शात रहता 
है । आप खाकाससे पूचिये, “माई याका, क्या तुम गरमीसे भुरख नही 
जाते, पानीसे भीग नही जाते ? सर्दसि ठ्द्रि नही जाते?“ तो वह्‌ क्या 
जवाव देगा ? वह कहेगा--मुमे क्या कुछ होता है, इसका फंसला तुम 
करो, मै कुछ नही जानता 1" 


॥ 2 द = 
“पायल नंगा ह या पहने 1 
इसको जोग देखकर जाने ।।" 


पाग नंगा ह या कपडे पहने है, इसका फंसखा कोगं॒करे । पागर्को 
इसका कुछ प्रता नही रहता, 

इसका भावाथं यही ह कि स्वधर्माचरण-स्वंधी कम, विकर्मकी सहा- 
यतासे निधिकार वनानेकी आदत होते-होते, स्वाभाविक हो जाते है 1 बडे- 
तडे विकट अवसर भी फिर म॒रिकल नही मालूम होते। कर्मयोयकी 
यह्‌ एसी कुजी है । करजी न हो तो ताकेको तोडते-तोडते हाथोरमे छे 
हो जायंगे । परंतु फूजी हाय छग जानेपर पर भरमे सवकुछ खुल जायया । 
क्मयोगकी इस चावीके कारण सव कमे निस्पद्रवी मालूम होते हे । 
यह कुंज मनोजयसे मिरती ह । अत. मनोजयका अविरत प्रयत होना 
चाहिए । कमे करते हुए जो मनोम दिखाई देगे, उन्हे धो डलनेका प्रयतत 
करना चाहिए तो फिर वाहय कर्मोकी भट नही मारूम होती । कमेका 
अहकार दी मिट जाता है । काम-क्रोयके वेग नष्ट हो जाते ह । क्ठेशोका 
अनूभवतक नही होता । कमेका भी भान वाकी नही रहता। 

एक वार मुभे एकं भरे जादमीने पत्र लिखा--“अमुक सख्या राम- 
नामका जप करना है । तुम भी इसमें शरीक होगे ओर वताम किं रोज 
कितना जय करोगे 1" वह शख्स अपनी वुद्धिके अनुसार उद्योग कर रहा 
था उसे बुरा कहनेकी दृष्टिस यह्‌ नही कह रदा हं । परंतु रामनाम 
कछ गिनने या नापनेकी चीज नही है । मा वच्चेकी सेवा करती ह॑तो 
क्या वह्‌ उसकी रिपोटं छपाने जाती ह ? यदि वह रिपौटं छपवाने छगी 
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तो "क्यू. कहकर उसके ऋणसं वरी हौ सकेगे ! प्रतु माता रिपोर नही 
ङिखिती । वह तो कहती है--“भेने कया किया ? मैते कु नही किया ! 
यह्‌ क्या मेरे चि कोद वो हं ?“ चिकर्मकी सहायतासे मन लगाकर, 
हदय उडेंककर जव मनुष्य कमं करता ह, तव वह कर्म॒रहता दी तदी, 
अकर्म हो जाता ह । वहां कठेन, कष्ट, जट्पटा जैसा कुछ नही रहता । 

इस स्थितिका वर्णन नही किया जा सकता! एक धृवली-सी कल्पना 
कराई जा सकती हं ! सूर्यं उगता ह, पर उप्तके मनमें क्या कमी यह्‌ भाता 
ह कि म गंधेरा मिदटाज्गा, पियको उडनेकी प्रेरणा करूगा, लोगोको 
कर्म करनेमे प्रवृत्ते कल्गा ? वहे जहा उगता ह, वही खडा रहता है। 
उसका अस्तित्व-माच ही विश्वको गति देता ह । परतु सूरुको उसका पता 
नही 1 भाप यदि सूस कहेगे--“ह सूर्यदेव, भापके अनत उपकार है, आपने 
कितना अवेरा दुर कर दिय 1” तो वह्‌ चक्कर्मे पड जायगा । कहेगा, 
“जरा-ता संषेरा कर मुभे ट्चिागो। यदिञ्सेमंदुरकरस्कातोमे 
करटुंगमा किं यह मेरा कर्तव्य ह 1" क्या सूुर्यके पास जघेरा ङे जायाजा 
सकेगा ? सूरजके अस्तित्वसे अवकार दूर टोता हया, उसके प्रकादामे कोई 
सद्ग्रथ पटता होगा, तो कोई मसद्प्रय भी पठ लेगा, कोई माग ल्गादेगा 
तो कोई किसीका भला कर रहं होगा । परतर इस पाप-पुप्यका जिम्मेदार 
सूयं नही ह । सूवं कहता हं--'श्रकाग मेरा सहज वमं ह । मेरे परासि यदि 
प्रकाद्यन होगा तौ फिर होगा क्या? मे जानतादही नही किमे प्रकाडदे रहा 
ह । मेरा होना ही प्रकाश ह! प्रकार देनेकी क्रियाका कष्ट म नही जानता । 
मे नही भ्रतीत होताकिमं कुर कर रहा हूं 1" 

सूर्यका गह्‌ भ्रकाञ्च-दान जंसा स्वाभाविक ई, वैसा ही हार सतोका 
ई । उनका जीवित रहना ही मानो प्रका देना ह! माप यदि किसी 
नानी मनुष्ये कहँ कि “आप महात्मा सत्यवादी हे” तो वहं कहेग-- 
^ यदि सत्यपरन चद्‌, तो क्गा क्या ? मे विशेप क्या करता हु ! ” 
लानी पुरुपमे असत्यता हो ही नदी सकती । 

अके्मेकी यह एसी भूमिका ह । साधन इतने नैसगिकं व स्वाभाविक 
हो जाते हँ कि उनका आना-जाना मालूम ही नहीं पडता । इद्रिया उनकी 
महन आदौ हो जातौ ह सहन वोलना, हित उपदेश वारी स्थित्ति 
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हो जाती है । जब देसी स्थिति प्राप्त हो जाती है तब"कमं अकमं हो जाता, 
द । ज्ञानी पुरुषके किए सत्कमं सहजन हो जाते है । किलकरिलाति रहना 
भियोका सहज धमं हँ । माकी याद भना वच्चोका सहज धमं हे 
दसी तरह ईशवरका स्मरण होना सतोका सहज धमं हौ जाता है । सुबह 
होते ही कुकड्‌-कू' करना मूर्यका सहन धमं है । स्वरोका ज्ञान कराते हुए 
भगवान्‌ पाणिनिने मूरगेकी वागका उदाहरण दिया है । पाणिनिके समय 
से जाज तक मूर्भा सुबह वाग देता है, पर क्या इसके लिए उसे किसीने मान- 
पत्रे अर्पण किया है ? मूरगेका वह सहज घर्मं ह । उसी तरहं सच वोकना, 
भूतमात्रके प्रति दया, किसीका एेव--खामी न देखना, सेवकी सेवा-शुशरूषा 
करना आदि सत्पुरुषोके क्म सहज रूपसे होते रहते ह 1 उनके किये बिना 
वे जिंदा नही रह्‌ सकते । किसीने भोजन किया तो क्या हुम उसका 
गौरव करते है ? खाना, पीना, सोना जैसे सासारिककि सहज कर्म है, वैसे ही 
सेवा-कमं ज्ञानियोके लिए सहज कर्मं है । उपकार करना उनका स्वभावे 
हयो जाता हँ । वह यदि कटेगा कि मे उपकार नही करूगा, तो यह यसंभव 
द । एसे ज्ञानी पृरुषका वह्‌ कर्मं अकर्म द्ाको पहुंच गया है, एसा 
समना चाहिए । इसी दज्ञाको सन्यास" नामक अति पवित्र पदवी दी गई 
है । सन्यास यही परम धन्य अकम दशा हं । इसी दश्ाको कमयोग भी 
कहुना चाहिए । क्म करता रहता है, गत. वह्‌ थोग है; परतु करते हए 
भी बहु करता है एसा मालूम नही होता, इसीलिए वही संन्यास" है । वहं 
कुछ एसी युक्तिसे कमं करता है किं उसका रेप उसे नही र्गता-- 
इसलिए वह्‌ योगः है, व करके भी कुछ नही किया इसलिए वहं 
“सन्यास' है 1 
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“सन्यास की आसिर कल्पना क्या है ? कु क्म छोडना, कछ 
कमं करना, यह्‌ कल्पना है क्या ? नही, एेसी वात नही है । संन्यासकी 
च्यास्या ही है, “सव कमेक छोडना"” । सव कमेसि मुक्त होना, कमं 
रा भ्री न करना सन्यास है । परंतु कमं न करनेका मतल्व क्या ? 
क्म बी विचित्र वस्तु है ¦ सर्व-कर्म-संन्याप्त होगा कसे ? कमं तो 
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समगे-पीरछे, अगल-वगर, सव गोर व्याप्त हौ रहा है । भजी, वैठे तो भी 
क्रिया ही हुई न ? वैटना' यह्‌ करिया-पद ह । केवल व्याकरणकी दृष्टिसे 
ही वह्‌ क्रिया नही हुई, परतु सुष्टि-लास्मे मी वैटता' क्रिया ही है! 
सरे, सततत वैठे रहनेसे पैर दुखने र्गते है । वैठनेमे भी श्रमतोहदी) 
जहा न करना भी कमं सिद होता है, वहा कर्मं सन्यास होगा भी कंते ? 
भगवानूने अर्जुनको विष्व त्प दिखाया । वह सवेव्र फला हुमा विवव 
रूप देखकर अर्जुन उर गया व धवराकर उसने भार्खे मृद रौ । परतु 
आसं मूदकर देखा तो वह्‌ भीतर भी दिखाई देने छगा ! मव मं मृद 
सेनेपर भी जो दीखता है उसते कंसे वचा जाय ? न करनेसे भी जो होता 
द, उपे कंसे टाला जाव? 
एक गस्मकौ वात हँ । उत्तके पास सोनेके वहत वेश-कीमती गहने 
पे । वह्‌ उन्हे एक वटी सन्द्कमे वद करके रखना चाहता था 1 नौकर 
एक खासा वडा-सा छोरिका सदूकं वनवा साया । उसे देखकर उख त्सने 
कटा--^तू कंसा वेवकूफ हं रे ! गवार, तू सुदरता जंसी भी कोई चीज 
समता ह यानी ? एते वेश-कीमती जेवर रखना हं तो क्या भद 
पनहूय रोहे संदुकमें रखें जायगे ? जा, बच्छ सोनेका सदूक वनाकर 
खा { “ नौकर सोमेका सदुक वनवा छाया । “गवे त्ता भ सोनेकाही ञे 
भागो । सोनेके सदूकमे सोनेका ही ताला फ्वेमा 1” वह राख्स गया था 
जेवरको छिपाने, उतने दाककर रखने, लेकिन वह्‌ सोना छपा या खुला ? 
चोरोको जेवर स्लोजनेकी जरूरत ही नही रही । सषटरुक उटाया मौर काम 
यन गया । मतक्व यह ह कि कमन कला मी कमं करनेका ही एक प्रकार 
हो जात्ता है । इत्तना व्यापक जो कमं ह, उसका संन्यास किया कंसे 
जाय ? 
एसे कामोक्रा सन्यास करनेकी रीति ही यह ह कि ए तरकीव साधी 
जाय जिससे दुनिया-मरके कमं करते हए भौ वे सव॒गरुकर वह्‌ जाय 1 
जव एसा हो सकेगा, तभी कह सक्ते ह कि भंन्यास-पराप्ति' हई । कमं 
करके भी उन सवका गल-जाना' यह्‌ वात भाखिर दं कंसी ? सूर्ये 
जैसी दं । सूयं रतत-दिन कमे कर रहा हँ । रातको भी वह कमकत 
ही हं । उसका प्रकाश दुसरे गोला काम करता 
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क्म करते हृए भी, एेसा कहा जाता है कि वह कु भी नही करता । इसी 
किए चौये अष्यायमें भगवान्‌ कहते है--मने यह्‌ योग पे सूरयको सिखाया; 
फिर सूर्से विचार करनेवाले, मनन करनेवाले, मनुने इसे सीखा । चौबीस 
घटे कमं करते हए मी सूयं लेकामात्र कमं तही करता । इसमे कोई 
सदेह नही कि यह स्थिति सचमुच गदभूत है । 
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परतुं यह्‌ तो सन्यासका सिफं एक प्रकार हुमा । वह कर्म करक 
भी नही करता, यह उसकी स्थितिका एक पहलू हुमा । वह्‌ कुछ भी कमं 
नही करता, फिर मी सारी दुनियाको कंमं करनेमे प्रवृत्त करता है, यह 
उस्रका दूसरा पहलू भी ह । उसमे अपरपार प्रेरक शाति है । अकेकी 
सूबी भी यही ह । अकर्ममें अनत काके लिए आवश्यक शक्ति भरी 
रहती है । मापका भीरे्ाहीहं न ? भापको रोककर रसि, तो 
कितना भ्रचड कार्यं करती हं । उस रोकी हई भापमेः अपार शन्ति 
जाती ह । वह्‌ वडे-वडे जहाज ओौर रेरगाडियोको बात-की-वातमें खीच 
रे जाती ह सूर्यकी भी एसी ही बात हं । वह्‌ लेडसाव भी कम नही 
करता, परंतु चौनीस धटे स्मातार काम करत्ता है । उससे पृेगे तो वह 
कहेगा, “मे कु नही करता” । रात-दिन कमं करते हुए न करना यह्‌ जैसे 
सूरयका एक पटू टमा, वैसे ही कु न करते हुए रात~दिन अनत कर्म 
करना, यह दूसरा पल्‌ हुआ । सन्थास इन दोनो प्रकारोसे विभूषित है । 
` दोनो असाधारण है । एक प्रकारमे कर्म॑प्रकट है व अकम्मावस्या 
गुप्त हे । दूसरे प्रकारमे यकर्मावस्या प्रकट दिखाई देती है, परतु उसकी 
बदौलत अनत कमं होते रहते हँ । इस अवस्थामे अकर्म कर्म॑ र्वाखव 
भरा रहता ह ! इसक्एि उससे भ्रचड कायं होता है, एसी भवस्थाको 
प्राप्त व्यवत्िमे व भालसी आदमी मेँ बडा अतर ह । आलसी मनुष्य थेक 
जायगा, उव जायगा 1 लेकिन यहं अकर्मी सन्यासी कर्म-शक्तिको रोक 
केरे रखता ह । ठेकमात्र भी कमं नही करता । वह हाय-पावसे 
किसी इद्रियसे कोई कर्मं नही करता । परतु कुछ न करते हए भी वहु 
अनत कर्मं करता ह । 
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करनी मनूप्यको गुस्त्य आ गया । यदि हमारी किसी भूक्से वह 
चुत््ा हृंजा ह, तो हम उत्तके प्राप्त जाते है । वह्‌ चप रहरा है, बोलता 
नही । क्व उस्तके ववोक्रा, उस कर्मत्यागमा कितना प्रचंड परिणाम 
होता ह! दूना कट्वर योटतता चला जायगा! दोनो ह तो गुस्ममे 
दी, पतु एक चप है, टूवरा वयवडाता हं । दोनो ह गुस्सैके ही नमूने। 
न बोलनाभीदहतो छोवकादही एक च्य! उमे भौ कायं होता है! 
मा या वापने चच्चेते योन्टना बद कर द्विया तौ उसका परिणाम किंठमा 
भ्रचंड हना है उस योलनेके कर्मको छोड देनेने, उस कर्मको न केरनेसे ही 
इतना प्रचट कमं होदा ह किं प्रत्यक्ष क्म करम पर मी उसका उतना 
परिणाम नी हो सकता था । उस भवोल्का जो श्रमाय हुमा, वह्‌ वोटनेषे 
गही द्य नक्ता) ज्नानी पृष्पोकौ एसी ही सिति होती है। उनका 
धक्म ही, उनक्य सामो वसना हीः चद कर्म करता है, प्रचण्ड सामरथ 
उत्पन्न करता ई । कर्मी रहकर वह इतने क्म करता ह किं वे सव क्रियके 
दारा भक्ट टी नदौ हौ सकते। इन तरह यह सन्यास्तका दूसरा 
प्रकार हं। 
एने चन्यात्तके मारे उद्योग, सारी मिहूनत एक आसनपर भाकरर 
वट अति ह।, 
“उद्योगकी दौड वठो ह सुत्यिर। 
प्रमू-पंसमें षडा गठरी जसा 
चिन्ता गर्द सारी, हमा ह भरोत्ता) 
श्व मर्भवा्त शटा मेरा॥ 
नेपनी रप्तासे ह नहीं जोता। 
सो अभिमान छीना प्रभूने॥ 
पुका फट जीता एकको भत्तसे। 
ह मे पोवला सीता भते)" 
तुकाराम करते दै--“मे भव खाली हयो गया हू गठरी हकर षड 


हं। सव उद्योग खत्म हो गवे" तुकाराम खारी हो गये, प्रतु उस 
खाली वोरेमे प्रचंड प्रेरक गर्वत्त ह। सूर्यं स्वत माबाज नही ऊगाता, 
व्रतु उस्तके दीपने ही पय उउने छचते दै, मेमने नाचने लगते हे, गय 
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वनमे चरने जातौ हं वनिया-महाजन इकान खोरे है, किसान खेतपर 
जाते है, ससारकं नाना व्यवहार शुरू हो जाते हँ । सूये बना रह, यही 
काफी हं । उतने ही से अनंत कमं चुरू हो जति ह । इस अकंर्मावस्थामं 
अनंत कर्मोकी भेरणा भरी रहती है, सामथ्यै उसाठस्त भरा रहता है \ 
एसा यह्‌ संन्यासका दुसरा अद्भुत प्रकार ह । 

[ २१] 

पांचवे अघ्यायमें संन्यासके दो प्रकारोकी तुलना की गई है। एक 
चौबीसो घटे कर्म करके भी कुछ नही करता गौर दूसरा क्षण भर भी 
कु न करके सवकुछ करता है! एक बोकर न बोलनेका प्रकार तो 
दूसरा न बोकेर बोटनेका प्रकार! इन दो प्रकारोकी यहा तुलना की 
गहै! ये जो दो दिव्य प्रकार है, उनका भवलोकन करे विचार करे, 
सनन करे, इसर्मे अपूचं आनद हं । 

यह्‌ विषय ही अपुवं वं उदात्त ह । सचमुच ही संन्यासकी यह कल्पना 
बहुत ही पवित्रं व भव्य हे । जिस किसीने यह विचार--यह्‌ कंल्पना--महुले- 
पटक खोज निकाली, उसे कितने धन्यवाद दिये जायं 1 यह्‌ वडी उज्ज्वल 
कल्पना है । मानवीय शुद्धिने, मानवीय विचारने अवतक जो उची उडनें 
मारी है उन सबमें ऊँची उडान संन्यासतक पहुची है । इर्व॑के आगे सभौ 
तक कोई उडान न-मार सका! उडनें माला तोजारीरहै, परतु मै 
नही कह सकता किं विचार मौर अनुभवमें इतनी ऊची उडान किसीने मारी 
हो । इन दो भ्रकारोसे युक्त संन्यासकी कोरी कल्पना ही भखोके सामने 
आानेसे अपूव आनंद होता है । कितु भाषा ओौर व्यवहारके इष जगत्‌- 
भें जब आते है, तव वहु आनद कम हौ जाता हे । जन पडता ह, नीचे गिर 
रहे है) मे अपने भित्रोसे इसके पिषयमें हमेशा कहता रहता हू 1 आज 
कितने ही वर्षोसे भे इन दिव्य विचारोका मननं केर रदा हुं । यहा भाषा 
अधूरी पडती हुं । शब्दोकी कक्षामें यहु आता ही नही । 

न करके सवकुछ कर डाङा व सबकुछ करके भी रेडमात्र नही 
किया--करितनी उदात्त, रसमय व कान्यमय यह्‌ कल्पना ह । अव काव्य 
शौर क्या बाकी रहा ? जो कु कान्यके नामसे प्रसिद्ध है-वह्‌ सव इस काव्य 
कै आगे फीका ह । इस कत्पनामें जो आनद, जो उत्साह, जो स्फूति व जो 
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दिव्यता है, वह किसी भी कान्यमें नही । इस तरह यहं पाचवा अध्याय 
ऊची--बडी उची भूमिका प्र प्रतिष्ठित किया भया ह । चौथे अच्यायतकं 
कर्मे, विकमं बताकर यहा खव ही उची उड़ान मारी ह । यहा अकर्म दशाके 
दो भ्रकारोकी प्रत्यक्ष तुलना ही की है । यहा भाषा छडलडाती हँ । कर्मयोगी 
धेष्ठ या कम-चन्यासी श्रेष्ठ ? कमं कौन ज्यादा करता हँ, यह्‌ कहा ही 
नही जा सकता । सव करके भी कुछ न करना व कुछ भी न करते 
हुए सबकुछ करना, ये दोनो योग ही है, परंतु तुखनाके किए पृक को 
योग कहा है, दूसरेको सन्यास । 


२२ | 

तो गव इनकी तुलना कंसे की जाय ? इसके चिए उदाहुरणेसि 
ही काम छेना पडेगा । जव उदाहरण देने जाते ह तो प्रतीत होता है , मानो 
नीचे गिर रहं ह। परतु नीचे गिरना ही होगा । सच पिये तो, पर्णं 
कर्म-सन्यासर मथवा पूणं कर्म-यो, ये कल्पनाए एसी है, जो इस शरीरमें 
नही समा सकती । वे इस देहको फोड डक्गी । परतु, जो महापुरुष 
इस ॒कल्पनाके नजदीकतक पहुच गये है, उनके उदाह्रणसे हमे काम 
चलाना होगा । उदाहरण तो सदा अधूरे ही रहनेवारे ह । परतु, थोडी 
देरके किए यही मान सेना होगाकिवे पणं हें। 

रेखागणित्तमे जंसा कृते है कि कल्पना करो' कि सा' र भ-एक 
त्रिकोण ह 1 भला कल्पना क्यो करे ? क्योकि इस त्रिकोणकी रेखाए 
यथां रेखाए नही ह । राकी तो व्याख्या ही यह है कि जिसमें खवाई 
है, परर चौडाई नही । तस्ततेपर विना चौडार्ईकं यह्‌ छ्वाई दिखाई कंसे जाय ? 
कवाई जहा खीची कि चौडाई आआदहीजातीह। जोमी रेखा हम सीचेगे, 
उसमे कुट-न-कुर चौडाई रहेगी ही ! इसर्ए भूमिति-शास्तमे रेखा 
“भाने' चिना काम ही नही चरता । भक्ति-शास्वरमे भी एसी ही बात है। 
वहा भौ भक्त कटुता है--इस छोरी-सी शालग्रामकी वेटरीमे अखिल ब्रह्याड- 
नायक है, यह “मानो 1" यदि कोई कहे--“यह्‌ क्या पागक्पन है ?” तो 
उससे कहो--“तुम्हारा यह भूमिति क्या पागरपन है ? विलकुरु स्पष्टतः 
मोटी रेखा दिखाई पडती ह ओर कहते हो कि इसे विना चौडारईकी मानो, 
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-यह क्या पागरुपन ह ? “ सुढेनीनसे देखोगे तो वह्‌ आधा इच चौडी दिखाई 
देगी । जंसे तुम अपनी भूमितिमे मानते हो, वैसे ही सवित-शास्त्र कहता हं 
किं--“मानो, इस शालग्रामे परमेदवर मानो 1“ अव कोर यदि थह कहे 
किं परमेश्वर न दृष्ता है, न फूटता । तुम्हारा यह्‌ शालग्राम तो टट 
जायगा, लगाऊ एकं चोट ?” तो यह्‌ समफदारी नही कंडी जायगी 
क्योकि जव भूमितिमे "मानो चरता ह. तो फिर भक्ति-लास्नमे क्यो न 
चरना चाहिए ? विदुको कहते हं “मानो' गौर तस्तेपर विदु (प्रत्यक्ष) 
-निका्॑ते हं) विदु भी क्या, एक खासा वर्तुल होता है । विदुकी व्यास्या 
यानी ब्रह्मकी ही व्याख्या है 1 विद्ुकौ न ल्बाई, न चौडाई, न मोटाई--कुछ 
मी नही। कितु व्याख्यातो एसी करते हं व फिर उसे तस्तेपर वनाकर 
दिखाते हं ¦ पर विदु तो वास्तवमे अस्तित्व मात्र हँ, तरि-परिमाण-रहित ह । 
मतछव यह्‌ किं सच्चा त्रिकोण, सच्चा विदु व्याख्यामे ही रहता है, परु 
हमको उसे मानकर चक्ना पडता द ¡ भक्ति-शास््रमे भी शालग्रामे न 
ट्टने-फूटनेवाला सवै-व्यापी परमेरवर मानना पडता ह! हम भीरेसे दी 
काल्पनिक दृष्टात केकर इनकी तुलना करेभे । ^ 
मीमासकोने तो एक वडा मजा ही क्रिया ह । परमेश्वर कहा है- 
इसकी मीमासा करते हुए उन्होने वडा सुदर विवरण किया हँ । वेदौमे 
इद्र, अभ्नि, वरुण आदि देवता हु 1 इन देवताभो का विचार मीमासामे 
करते हए एकं एसा प्रदतं पूछा जाता है--“यहं इद्र कंसा टं ? इसका 
रूप कंसा ह ? यह्‌ रहता कहा हँ ?“ मीमासक उत्तर देते है 
शन्दहीष्रकारू्प हँ) इन शब्दम ही बहु रहता दै। द व उस 
पर “अनुस्वार फिर श्र यही उसका स्वरूप ह । वही उसकी मूतिः 
वही परिमाण। वरुण देवता कंसे? वैसे ही) पहले व फिर 
फिर "णः । व ₹ ण-यह वरुण का ल्प ¦ इसी तरह अग्नि आदि देवतताबोके 
विषयमे समरिए1 ये सारे देवता अक्षरस्य धारी हं। देवता सव 
अक्षरमूतति है, इस कल्यनामे--इस विचारमे--बडी मिठास है! देवकौ 
कल्पना--देव वस्तु किसी आकारमे न समाने जैसी हं । उस कत्पनाको 
श्रदक्चित करनेके किए अक्षर यही एक चिन्ह काफी होगा । ई्वर कंसा 
ह ? तो पहले ^ फिर “शव, फिर ^र। आलिरमें ॐ ते तो कमाल 
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ही कर डाला] ॐ" अक्षर ही ईदवर हौ गया! ईश्वरे किए वह एक 
संजा ही वन गया। एसी चनाएु बनानी पडती ह; क्योकि मूृत्तिमे- 
आकार्मे--ये विदा कत्पनाए त्तमा ही नही सकती; परतु मनुष्यकी 
इच्छा वडी जवरदस्त होती ह 1 वह इनं कत्पनागोको मूतिरम प्रविष्ट 
करनेकां प्रयतं किये विना रहता दी नही । 


[ २३ | 
संन्यास वे योग, ये वहत उची उडानें हं । पूणं संन्यास व पृणेयोग- 
की कल्पना इस देहे नहीं समा सकती । भले ही देहर्मे ये ध्येय न समा 
सके, तो भी विचारमे जरूर समा जाते हं । पूणं योगी भौर पूणं सन्यासी तो 
व्याख्यामं ही रहनेवाठे हं । ध्येयभूत भौर अप्राप्य ही रहगे, परतु 
उदाहरणकं तौरपर एसे व्यक्ति लेने होगे, जो इन कल्यनाओके अधिक-पे 
अविक नजदीके पट्च पाये होगे ओर फिर ॒मूमितिकी तरह कहना 
होमा कि से पूणे योगी ओर इसे पणं संन्यासी समो । संन्यासका 
उदाहरण देते समय शुक, या्ञवल्क्यके नाम लि जाते ह 1 इधर कर्मयोगीके 
रूपमे जनके ओर श्रीकृष्णका नाम बुद भगवद्गीते ही ल्या गया 
ह । लोकमान्यने गीता-रहस्यभे एक नामावरी ही दे दी ह । “जनक, 
श्रीकृष्ण जादि इस मासे गये, कुक, याज्ञवल्क्य मादि उस मारग॑से गये ।“ 
परतु थोडा विचार करनेसे यह फेहरिस्त, लिखा हमा, भीगे हाथसे जिस तरह 
मिटाया जाता हं, उस्र तरह, मिटा दी जायगी । यत्निवल्क्य सन्यासी चे, 
जनकं कर्मयोगी थे । यानी संन्यासी याज्ञवल्क्यके कर्मयोगी जनक शिष्य 
यै, ङेकिन उसी जनकके निष्य शुकदेव सन्यासी हुए} याज्ञवल्क्यके 
शिष्य जनक भौर जनककें शिष्य शूक । सन्यासी, फिर कमयोगी, फिर 
संन्यासी--एेसी यह माक्कि वनत्री ह। इस तरह योग मौर सन्यास 
एकन्दी परपरार्मे भा जाते हं । 
लुकदेवसे व्यासने कहा--वेटा शुक, तुम ज्ञानी तो हो, परतु गुखको 
मोहर (छप) बभी तुमपर नही र्गी! इसकिएु तुम जनकं पास 
जागो 1“ बुकदेव चर । जनकं तीसरे मजिरूपर अपने विशा भवनम 
वैठे थे; शुकं थे वनवासी ! नगर देखते-देखते चके ! जनकने शुकदेवसे 
#। 


[॥ 
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पृा--क्यौ आये?” शुक्ते कटठा--^^्ञान पानेके छिषए 1" “किसने 
मेजा 7“ “व्यासदेवने !” “कहांसे आये ?“ “आश्रमसे !” “आते हृषु 
यहां वाजारमें क्या-क्या देखा ?” “चारो तरफ शकरकी एकं ही मिरई 
सजी हुई दिखाई दी! ” “भौर क्या देखा ?” “चरुते-वोरते श्चकरके 
पृते देखे 1” “फिर क्या देखा ?” “यहां आते हुए शकरकी सस्त सीदिया 
मिरी । “फिर क्या मिला?“ “श्करके चित्र यहा भी सर्वे देखे 1” 
“अव क्या दीख रहा ह ?"“ “एकं शकरका पतला दसरे शकरके पुत्रेसे 
बात कर रहा हं 1" जनके कहा, “नामो, तुमको सव ज्ञान मिरु चुका }” 
भूकदेवको जनकसे उनके दस्तवतका जो प्रमाणप चाहिए था वह॒ मिल 
गया 1 मुदा यह किं कर्मयोगी जनकने सन्यासी शुकदेवको रिष्यके रूपमे पास 
किया । शुक तो सन्यासी ही थे; परंतु प्रसंग कंसा मजेदार है ! 
परीक्षितको चाप मिरा-सात दिने तुम्हारी मौत आ जायगी। 
परीक्षितको .मरनेकी तैयारी करनी थी । उसे एसा गुरु चाहिए था, जो 
यह सिखाये कि मरे कैसे ! उसने शुकाचार्यको वृलाया 1 शुकाचाये जो 
बाकर बैठे तो २४ ७= १६८ षटे पल्यी मारकर मागवत सुनाते 
रहे! जो जासन जमाया तो फिर, छोडा ही नही) एक-सी कथा कहते 
ही रहे। तो इसमें कौन वडी वात हं ?* वडी वातत यह्‌ कि सततत सात 
दिनतक उनको भारी श्रम करना पड़ा, फिर भी वहं उन्हं कुछ नहीं मालूम 
हमा ! सतत कमं करते रहकर भी मानो वे कमं कर ही नही रहे थे। 
श्रमकी भावना ही वहा नही थी। सार यह्‌ कि संन्यास गौर कर्मयोग, 
येदोनोभिन्नहं ही नही। 
इसक्एि भगवान्‌ कहते ह-- 
“एकं साव्यं च योगं च यः पश्यति स प्यति!" 
संन्यास ओर योय जौ एक-खर्यता देखेगा, कहना होगा किं उदीने 
वास्तविक रहस्य समा है । एक न करके करता हँ गौर दर्रा करके 
भी नदी करता। जो सचमुच श्रेष्ठ सन्यासी ह, जिसकी सदेव समाधि 
छगी रहती है, जो विककुक निविकार है, एसा संन्यासी पुरुष दत्र दिन 
हमारे-आपके वीचमें माकर रहे दो । कितना भ्रकाक, कितनी स्पूति उससे 
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मिलेगी † अनेक वर्पोव्रक कामका देर छ्गाकर भी जो चही हुमा वह केवल 
उसने दर्ननसे--अस्तित्व मात्रसे टो जायगा । फोटो दैद्ठकर यदि मने 
पावनता उत्वद्र होती हं, मृत लोगोके चित्रोसे यदि भवितत, प्रेम, पवित्रता 
हृदण्मे उत्तर होती है, तो जीवित सन्यामीको देखनेसे कितनी प्रेरणा 
प्राप्त होगी ? सन्यासी भौर योगी, दोनो खोक-तग्रहु करते हं । एक जगह 
यदि वाहुरमे कर्म-त्याग दिखाई दिया तो भी उस्न कर्म-त्यागरमे कर्म छ्वाक्व 
मरा हुमा हँ । उसमे अनत स्फूति भरी हुई ह । ज्ञानी सन्यासी गौर 
जानी कर्मयोगी दोनो एक ही सिहासनपर वैठनेवाके हं । सज्ञा भिच्न-भिन्न 
होनेपर भी स्यं एकं ही ह । एक ही तत्त्वके ये दोनो पहलू या प्रकार ह । 
येत्र जव वेगम घूमता द तो वह एता दिखाई देता है, मानो स्थिर है~धूम 
नटी रहा ह 1 चन्यास्रीकी भी स्थिति एसी दी होती हं। उसकी शाति- 
मेसे, स्विरतामेसे, अनंत न्क्ति, अपार प्रेरणा निकलती है। महावीर, 
बुद्ध, निवृत्तिनाव एसी ही विमूतिया थी । सन्यासीके तमाम उदयोगोकी दौड 
एकं बास्ननपर बाकर स्थिर दहो जाय. तौ मी वह प्रचड कर्म करता हं। 
मतल्वे यह कि योगी ही सन्यासी है भौर संन्यासी ही योगी हं। दोनोमें 
कुछछ^नी भेद नही ह 1 शव्द जलग-थल्ग ह 1 पर मर्थं एक ही ह । पत्यरके 
मानी पाचाण मौर पायाणके मानी पत्यर जैसे हे, वैसे ही कर्मयोगीके मानी 
मन्यानी गौर स्न्यासीके मानी कर्मयोगी हं । 


[ २४ |] 

वात यपि एेसीदहतौ भी भगवानूने एक तुर्या र्गा रा ह। 
मगवान्‌ कुत्ते ं--मन्याससे कमयोग श्रेष्ठ हं 1 जव दोनो ही एकसे 
ह तो फिर भगवान्‌ एसा क्यो कहते हं ? यह फिर क्या दित्क्गी है? 
जव भगवान्‌ कहते हं कि कर्मयोग श्रेष्ठं ह तव वह्‌ सावककी दृष्टिसं कहते 
है । विलकुल कर्मं न करने हुए सव क्म करनेकौ विधि एक न्रद्धके ठ्िए 
गक्य ह, मावकके किए नही । परतु सवं क्म करफे भी कछ न करना, दरस 
तरीकेका थोडा-वहूत धनुकरण किया जा सकता है । एकविधि एसी ट जो 
मावक्के लि्‌ क्य नही, निफं सिद्धके ही किए श्चक्य है । दूसरी एसी हं जो 


(न 


नादर्के कए मी शरोडी-बहूत णक्य है । विखकुक कर्म न करते हए कर्मं 
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कंसे करना, यह्‌ साधकके छिए एक पेली ही रहेगी । यह्‌ उसकी समभमें 
नही आ सकता । कर्मयोग साघककं रए एक मागे मी है व मुकाम-- 
पडाव-भी है, परतु सन्यास तो आखिरी मजिकपर ही है, मामे नही ह 1 
इसी कारण संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग साघककी दृष्टसे श्रेष्ठ ह । 

इसी न्यायसे भेगवानूने आगे वारहर्वे' अध्यायमें निर्गुणकी 
उपेक्षा सगुणको विदेष माना हं | सगुणमे सव इद्वियोके किए कामहै, 
निर्गुणमे एेसा नही ह 1 निर्गुणमे हाथ वेकार, पाव वेकार, आदं बेकार-- 
सव इद्रिया कम॑-शुत्य ही रद्ती ह । साधकसे यह्‌ यब नही सष सकता 
परंतु सगुणमें एसी बात नही है! आखोसे रूप देखं सकते है, कानोसे 
कीर्तन सुन सकते है, हाथसे पूजा कर सकते है, रोगोकी सेवा की जा सकती 
है, पावसे तीथे-यात्रा होती ह--इस तरह्‌ सब दद्वियोको काम देकर उनसे 
्सा-वसा काम कराते हुए धीरे-धीरे उन हरिमयं वना देना समुणरमे शक्य 
रहता है; परतु निर्गुणे यह्‌ सव बद--जीम वद, कान वद, हाथ-पैर बंद} 
यह्‌ सारा वंदी^प्रकार देखकर वेचारा साधक घबरा जाता ह { उसके 
चित्ते निर्गुण वैठेगा कैसे ? वह यदि खामोश वा रहेगा तो उसके चित्तमे 
अट-शट विचार आने लगेभे ! इद्रियोका यह्‌ स्वभाव ही ह कि उन्हँ कहते 
हैकिनकरोतो वे जरूर करेगी! विज्ञापनोमें क्या एसा नही होता ? 
उपर लिखते हे "मत पडो ॥ तो पाठक मनमें कहता है कि यह्‌ जो न पडढनेको 
लिखा है, तो पहर इसीको पदो न ! मत पडो" कहना इसी उदेश्यसे होता ह 
कि पाठक उसे जरूर पढे । मनुष्यं अवश्य ही उसे जतभसे पठता है । निर्मुण- 
मे मन॒ भटकता रहेगा । सगुण भक्तिकी बात एसी नही । वहा बारती 
है, पूजा ह, सेवा है, भूत-दया हं, इद्वियोकं किए वहा काम है। इन 
इद्रियोको ठीक कामें रुगाकर फिर मनसे कहो, “मव जाभो, जहा जी 
चाहे 1" परन्तु तवे .मन नही जाने का! बही रम रहेगा, अनजाने ही 
एकाग्र हौ जायगा । परंतु यदि उसे जन-वू्कर एक स्थानपर बैठना 
व्रहसे.-तो वह्‌ भागदही दटेमा। भिन्ञ-मिन्न इद्वियोको उत्तम, सुदर, 
कामै -लर दो, फिर मनको खुशीसे भटकनेके लिए कह दो । वह्‌ नही 
भटकेगा { उसु\जानेकी बिलकुल चुटी दे दो तो वह्‌ केहैगा---“लो, मे यही 
बैठ गया $ भि प उसे हवम दिया कि “चुप वेठो” तो कहेगा “मे यह्‌ चला" । 
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देहवारी मनुष्यकं लिए सुलमताकी दुष्टिसे निर्भणकी वनिस्वत 
सुण श्रेष्ठ ह । कर्म करते रहते भी उते उडा देनेकी युक्ति करम न करते 
ह्र कर्म॑ करनेकी पेमा श्रेष्ठ है; क्योकि उसमे आसानी होती है। 
कर्मयोनीमे प्रयत्न--अम्यास्तके लिए जगह ह । सव इद्वियोको अपने अवीनं 
वनाकर धौरे-वीरे सव उद्योगोसे मन॒ हदा ठेनेका भमभ्यास् कर्मयोगमें 
किना जा सकता हँ । यद तरकीव माज न सवी तो भी सवने जसी ह। 
कर्मयोग अनुकरण-सुलम है, यही सन्यासकी अपेक्ञा उसकी विगेपता है; ` 
परंतु पूणविस्यामे कमयोग व सन्यास दोनो एक ही है । पूरणं सन्यास व 
पूरणं कर्मयोग दोनो एक ही हं । नाम दो है, देखनेमें अक्ग-अलग है, परतु 
अमलमें दोनो ह एक ही। एकं प्रकारमे कर्मेका भूत वाह्र नाचता हुमा 
दिखाई देता है, परतु मीतर शाति है! दूसरे पकारे कुछ न करते हूए 
त्रिमुवनकों हिला डल्नेकी गक्ति ह! जो दीख पडता है वह नही 
है यहं दोनो के स्वरूप ह । पूणं कर्मयोग सन्यास हे, तो पूणं संन्यास 
क्मेयोन ह ! कोई भेद नही । परतु पावकके किए कर्मयोग सुरुम ह। 
पूणविस्यामें दोनो एक हौ हे । 

जानदेवको चागदेवने एक पत्र भेजा । वहं सिफं कोरे कागजका पत्र 
था) ्वागदेवतरे न्नानदेव उग््रमें छोटे थे । “चिरजीव' लिखते हं तो ज्नानदेव 
जञानमें श्रेष्ठ ये-। शृज्य' ठि तो उग्रम कम थे। तव सिरनामा क्या 
चिं ? यह्‌ कुछ तय नही हो पाता था। अत ॒चागदेवने कोरा कागज ही 
मेज दिया । वह पह निवृत्तिनायके हाथमे पडा । उन्होनिं उसे पठढकर 
जानदेवको दे दिया 1 जानदेवने षढा व मुक्तावार्ईको दे दिया। मृक्ता- 
वाईनि पकर कहा--“चागदेव, इतना वडा हौ गया है, पर है भमी कोरा- 
का-कोरा ही 1“ निवृत्तिनायने गौर ही मवं पठा था । उन्होने कटा--“चाग- 
दैव कोरे ह, गुद्ध है, निर्म है, उपदेश देनेके योग्य हं ।“ फिर ज्ञानदेवसे 
पत्रकरा जवाव देनेकं लिए कहा ! ्ानदेवने ६५ सोचियो का पत्र मेजा। 
उसे नानदेव पामष्ठी कते हं । इस प्रकी एनी मनोर्दजक कया हे} 
हमा पटना सरल है, परन्तु न लिखा हमा [पढना कठिन ह । - 


भे 





१ एक प्रचलति सरागे छंद) 
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कभी खतम ही नही होता । इसी तरह सन्यासी रीता-कोरा दिखाई दिया 
तो भी उसमें भपरपार कर्मं भरा रहता ह। 

सन्यास च कर्मयोग--पूणं रूपमे दोनोकी कीमत एकसी है; परतु 
कर्मयोगकी व्यावहारिक कीमत गौर ज्यादा है। किसी एकं नोटकी कीमत 
पाच रुपये हं । सोनेका सिक्का भी पाच रुपयेका होता ह । जवत्तक 
सरकार स्थिर है, तवतक दोनोकी कीमत एक-सी है, परतु यदि सरकार 
वदकल गई तो फिर व्यवहारमें उस नोटकी कीमत एक पाई भी नही रहती । 
मगर सोनेकं सिक्केकी कीमत जरूर कु-न-कुछ मिरु जायगी; क्योकि 
माचिर वह सोना ह ! पूणविस्थामें कर्म-त्याग व कर्मयोग दोनोकी कीमत 
एक-सी ह; क्योकि ज्ञान दोनोमें समान ह । ज्ञानकी कीमत अनत है। 
ज्ततमें कुछ मागो तो कीमत अनत ही रहती है, गणित-सास््रका 
यह सिद्धतत हँ । कमन्त्याग वं कमयोग जव परिपृणं ज्ञानमें मिल 
जति है तो दोनोकी कीमत वराबर हौ जाती ह; परतु ज्ञानको यदि 
दोनो ओरसे हया ल्या तो फिर कर्म-त्यागकौी अपेक्षा कर्मयोग ही 
साघकके चिए श्रेष्ठ सिद्ध होगा । ठेस, शु ज्ञान दोनो ओर लिया जाय 
तौ कीमत एक-सी ह 1 मजिर पर पटुच जानेपर ज्ञान ~कम = ज्ञान ~ 
कर्मभाव । परतु ज्ञानको दोनो गरे घटा दीजिए तो फिर कर्मके अभाव 
की अपेक्षा कर्म ही साधकके किए श्रेष्ठ ठदहरेगा ! न करके करना साघककी 
सममे ही नही आ सकता करके न करना वह्‌ समभ सकता है 
कर्मयोग मारभमे भी ह बौर मुकाम, पर भी ह; परतु सन्यास सिफं मुकाम 
पर ही है, मर्म नही 1 यदि यही वातत शास्नकी भाषारमे कहुनी हो तो 
कर्मयोग साघन मी दहैवनिप्ठाभी है; परतु सन्यास सिफं निष्ठा हं। 
निष्ठाका अथं ह, मतिम अवस्था । 


रविवार, २०-२३-३२ 
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पांच्वे अव्यायरमे हम कल्पना गौर विचारक द्रारा देव सकते कि 
मनुष्य ऊंची-ने-ऊंची उडान कातक् मार सक्ता हं । कर्म, विकर्म 
जन्मे मिलकर सारी साधना पूर्णं होती हं । कर्म स्थुक वस्तु है । जो-जो 
स्ववम-कमं हम करे उने हमारे मनका सहयोग होना चाहिए । मानसिक 
यिलणके लिए जो कर्म किया जाय वह विकर्म, विगेप कर्म, जयवा सूक्ष्म 
कर्म है 1 जद्रत कर्म गौर विकर्म दोनोकी ह । इन दोनोका प्रयोग 
करते-ररते अकर्मकी भूमिका तैयार होती है । हमने पिके भच्यायमें 
दे लिया कि इस भूमिका कर्मं व सन्यास, दोनो एक-ज्प ही हो जाते हं । 
अव च्छे बघ्यायके वारममे फिर कहा हुं कि कर्मयोगीको भूमिका सन्यास 
कीः भूमिकाने अल्ग दिखाई देनेपर मी यक्षरलः एक-ल्प है । प्तिफं 
दुष्टिका फकं हँ ! पाचवे मव्यायमे जिस॒अवस्वाका वणेन क्या गया 
है, उनके सावनं खोजना यह वादके जव्यायोका विपय ह । 

कई छोमोकी एसी एक भ्रामक कल्पना दँ कि परमाये, गीता यादि 
ग्र, साधुयोके किए दै । एक सज्जनने कहा--^मे कोई साबु नही ह!" 
इसका भयं यह्‌ हुवा किं सावु नामके कोई जीव है, जिनमे वे सज्जन 
नहो है । जते घो , सिह, मालू, गाय आदि प्राणी है, वैसे ठी साधु नामके 
भी कोई जीव हं गीर परमा्येकी कल्पना सिफ़ं उन्दीकं क्एि है। देप 
जौ व्यावहारिक जगतूमे रहते है, वे मानो किसी ओौर जातिके है । उनके 
विचार यख्ग, माचार अलग 1 इस कल्पनाने साघु-प्त मीर व्यावहारिक 
टोच, ठेसी दो अलग-अलग जातिया वना दी ह 1 'भीता-द्दस्य^भे तिक 
महाराजे इसन वातकी ओर ध्याने खीचा ह । गीताप्रय सर्वेस्रावारण 
व्यावहारिक छोगोके डट्‌ टै, उनका यह कयन मे भक्षस्य सही मानता हं! 
मगवद्मीता मारे ससारकं छिषएु ह । प्ररमार्थ-विपयक समस्त सावनं 
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प्रत्येक व्यावहारिक मनुष्यके , लिए ह । प्रमाथं सिखाता ह किं अपना 
व्यवहार शुद्ध भौर निमेर रखकर मनका समाधान शौर शाति कंसे प्राप्त 
की जाय ? व्यवहार शुद्ध कंसे किया जाय--यह वतोनेके किएु गीता 
है । जहा-जहा तुम व्यवहार करते हौ, वहा-वहा गीता भती है। परतु 
वहा वह्‌ मापको रखना नही चाहती । भापका हाथ पकडकर वह्‌ अतिम 
मजिकत्कं आपको छे जायगी । एक मशहूर कहावत ह न किं पवेत यदि 
महम्मदके पास न आवे तो मुहम्मद पवेतके पास जायगा ।' मुहुम्मदको यह्‌ 
चिता ह किं मेरा सदेश जड पवततक भी पहुंचे । पव॑त जड है, इसलिए 
मुहम्मद उसके अनेकी बाट नही जोहता रहेगा । यदी वात गीता-ग्रथकी 
ह । कैसा ही दीनदुवर हौ, गवार हो, गीता उसके पास पहूच जायगी । 
परतु इसकिए नही किं उसे जहा-का-तहा रख दे, बल्कि इसलिए कि उसे 
हाथ पकड़कर आगे ऊ जाय, ऊपर उठावे ! गीता चाहती ह कि मनुष्य 
अपना व्यवहार शुद्ध करके परमोच्व स्थितिको प्राप्त करे। इरीके किष 
गीताका जन्म हुमा है । 

जतएव “मै जड हृ, व्यवहारी ह, सासारिक जीव ह"--एेसा कहुकर 
अपने आसपास बाड मत कगाजो । मत कहो कि “मेरे हायोसे क्या 
होगा ? इस साढे तीन हाथके शरीरम ही मेरा सार-सर्वस्व है ।“ एसी 
जधनोकी दीवार अपने आस-पास खडी करके पदवत्‌ व्यवहार मतत करो। 
तुम तो भागे बढनेकी--ऊपर चटनेकी हिम्मत रखो। 


"“उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ 


एेसी हिम्मत रखो कि मे अपनेको 'अवेश्य ऊपर चढा र जाऊगा । यह्‌ 
मानकर कि मै क्षूद्र सासारिकं जीव ह, मनकौ शव्तिको मार मत डालो । 
कल्पनाके पख काट मत डालो । अपनी कल्पनाको विलार वना । चड्रका 
उदाहरण अपने सामने रखो। प्रात काक सूर्येको देखकर चड्ूल कहता 
है कि मै सू्यंतक उड जागा! वैसा हमे बनना चाहिए । अने दुबल 
पखोसे चडख वेचारा कितना दी उचा उड, तौ मी वह्‌ सूर्यतक कंसं पहु 
चेगा ? परतु अपनी कल्पना-शवित द्वारा वह जरूर सूरयंको पा सकता ह । 
हमार आचरण इससे उकृटा होता ह । हम जितने ऊचे जा सकते थ, उतन 
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भी न जाकर भपनी कल्पना ओौर भावनामोपर रकावटें डाल अपनेको 
भौर नीचे गिरा रेते ह! जो शक्ति प्राप्त है, उसे भी मपनी हीन-मावना- 
से नष्ट कर्ते हुं । जहा कल्पनाके ही पाव टूट गये तो फिर नीचे गिरनेके 
सिवाय क्या गति होगी ? अत कत्पनाका रुख हमेश्ञा ऊपरकी गोर होना 
चाहिए । कल्पनाकी सहायतास मनुष्य आगे वढता हं, मत. कल्पनाको 


सिकोड मत डउालो। 


“^स्यूल मार्गको तजो नहीं । 
पडे जगतमें रहो, न इत-उत भटको भैप्या व्यथं कही ।" 


एसा रोना मत रोते रहो 1 भात्माका अपमान मत कर छो। 
साधकफे पास यदि विशार कल्पना होगी, आत्म-विद्वास होगा तो ही 
वह टिक सकेगा । इसीसे उद्धार होगा । परतु धर्मं तो साधु-सतोके लिए 
ही है, सापु-सगोके पास गये भी, तो यह प्रशस्ति-पत्र लेने के किए कि तुम 
जिस स्थितिमे हो, उसमें यही व्यवहार उचित ह", इस किस्मके खयाल 
छोड दो । एसी भेदात्मक कत्पनाएं करके अपनेको वधघनर्मे मत डालो । 
यदि उच्व आकाक्षा नही रखेगे, तो एक कदम भी आगे नही वढ 
सकोगे । 

यह दृष्टि, यह्‌ वाकादा, यह महान्‌ भावना, यदि हो तव तो साधनो- 
का जोड-तोड भआवदयक ह, नही तो फिर सारा किस्सा ही खतम । वाहय 
कर्मकी सहायताके किए मानसिक साधन-रूपी विकर्म बताया ह । कर्मकी 
मददके लिए विकर्म निरततर चाहिए । इन दोनोकी सहायतासे अकम 
नामक जो दिव्य स्थिति प्राप्त होती है, वह्‌ भौर उसके प्रकार पाचवं मध्याय 
में देखे । इस छठे अव्यायसे विकर्मके प्रकार वताये गए ह । मानसिक 
साधना वताई गई ह। इस मानसिक साचनाको समभानेसे पहके गीता 
कहती हं-- 

“मेय्या जीव, तुम देव हो मकते हौ । तुमं यह्‌ दिव्य भाकाक्षा रघो । 
मनको मुक्त बनाकर उस पलोको सुदृढ वनामो 1“ साघनाके--विकरमंकं 
भिन्न-भिन्न प्रकार हं! भव्ति-योग, ध्यान, ज्ञान-विज्ञान, गुण-विकरास, 
आआत्मानात्म-विव्रेक आदि नाना प्रकार हं। 


७ गीता-प्रवचन 
छठे अध्यायमे ध्यान-योगनामक साघन-प्रकार बताया गया है । 


[२६ | 


ध्यान-योगमें तीन बरतें मुख्य है-- (१) चित्तकी एकाग्रता (२) 
चित्तकी एकाग्रताके लिए उपयुक्त जीवनकी परिमितत्ता गौर (३) साम्य 
प्दशा था सम-दुष्टि । इन तीन वातोके विना चास्तविके साधना नही हो 
सकती । चित्तकी एकाग्रताका अथं ह, चित्तकी चचलतापर अकुश । जीवनकी 
परिमितताका अथं है, सव क्रियाओका नाप-तौल कर होना । समदृष्टिका 
अथं है, विश्वकी गोर देखनेकी उदार दृष्टि । इन तीन वातकरो लेकर ध्यान- 
योग वन जाता ह । इन तीन साघनोके मी फिर भौर साधन है । वे हँ अभ्यास 
गौर वैराग्य । इन पाचो वातकी थोडी-सी चर्चा हुम यहा करर! 

पट्रे चित्तकी एकाग्रताको रीजिए । प्रच्येक कामे चित्तकी एका- 
ग्रता आवक्यक ह व्यावहारिक वातेोर्मे भी चित्तकी एकाग्रता चाहिए 
यहु वात नही किं व्यवहारमे बल्ग गृणोकी जरूरत हँ ओैर परमा्थमें अलग । 
व्यवहारको शुद्ध करनेका ही अथं है, परमाथं । कंसा भी व्यवहार हो, उसका 
यरापयश, सफलता-विफर्ता जपकौ एकाग्रता पर भवर्वित है। 
व्यापार, व्यवहार, शास्त्र-सोघन, राजनीति, कूटनीति किंसीको ठे शीजिए, 
इनमें जो कुछ यडा मिलेगा, वह उन पुरुषोकं चित्तकी एकाग्रताके अनुसार 
मिकेगा । नेपोलियनके लिए कहा जाता ह कि युदधकी व्यवस्था जहा एक 
चार ठीक-ठीक र्गा दी कि फिर समर-भूमिमे वह गणितकं सिद्धात हल 
किया करता था। डेरो-तवुगोपर गोरे वरसते, सैनिक मरते, परतु नेपो- 
सियनका चित्त अपने गणित्मे ही मग्न रहता । म यह्‌ नही कहता कि 
नेपोछियनकी एकाग्रता बहूव बढी हुई थी । उससे भी ऊंचे दरजेकी 
एकाग्रताके उदाहरण द्यि जा सकेंगे, परतु एकाग्रता उसके पास 
कितनी थी यह्‌ देखो । खरीफा उमरकी भी रेसीदही बातत की 
जाती है । बीच लडाई जव नमाजका समय हौ जाता, तो वह्‌ बही 
समरभूमिमे चित्त एकाग्र करके धुटने टेककर नमाज पढने सगता भौर 
उसका चित्त इतना एकाग्र हो जाता कि उसे यह्‌ हो भी नदी रहता कि 
किसके बादमी कट-मर रह है। शुरूके मुसलमानोकी इस परमेद्वग- 
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निप्ठाकी ही वदौल्त, इस एकाग्रताकी ही वदौलत, इस्काम-धर्मं इतना 
केला था 1 

उस दिन मेने एक कहानी सुनी 1 एक फकीर था 1 उसके शरीरम 
तीर चुम गया । इससे उसे वडी वेदना हो रही थी । तीर खीचने- 
की कोरि करते तो वेदना ओर वढ जाती थी 1 इससे वह तीर भी 
नही सीचा जा सकता था 1 क्लोरोफामं जेसी वेहोश करनेकी दवा उस 
समय थी नही 1 वडी समस्या खडी हो गई । कृ जोग उस फकीरको 
जानेते थे । वे आगे वढकर वोकले-शतीर गभी मत निकालो । यह नमाज , 
पठने वेठेगा तव निकार लगे ।“ शामकी नमाजका वक्त हुमा । फकीर 
नमाज पठने ठ्गा 1 पर भरम ही उसका चित्त इतना एकाग्र हो गया कि 
सीर उसके वदनसे निकाल छिया गया । तो मी उसे मालूम नही हुमा । कंसी 
जवरदस्त है यह एकाग्रता ! 

सारा यह्‌ कि व्यवहार हौ या परमार्थ, चित्तकी एकाग्रताके विना 
उसमे सफकता मिलना कठिन हँ । यदि चित्त एकाग्र रहेगा तो फिर साम- 
ध्येकी कमी कमी न पडेगी ! साठ वंके वृढे होनेपर भी किसी नौजवानकी 
तरह तुममें उत्साह भौर सामथ्यं दीख पडेगा । मनुष्य ज्यो-ज्यो वुढापेकी 
तरफ जाता ह त्यो-त्यो उसका मन मधिक मजवूत होता जाना चाहिए 1 
फर्को ही देखिए न ? पके वहं हय होता है, फिर पकता हँ, फिर सडता 
है गौर मिट जाता है; प्रतु त्यो-त्यो भीतरका वीज अधिकाविकं सख्त 
होता जाता ह । यह वाहरी शरीर सड जायगा, भिर जायया, 
प्रतु वाहरी शरीर फलका सार-स्ैस्व नही है 1 उसका सार-सवेस्व, 
उसकी आत्मा, तो ह वीज । यही वात शरीरकी ह । बारीर भले ही वूढा 
होता चक्रा जाय, परंतु स्मरणश्क्ति तो वदती ही रहनी चाहिए, वुद्धि 
तेजस्वी होनी चाहिए । परत एसा होता नही 1 मनुष्य कहता है-- 
“जाजकल मेरी याददाइत कम हो गई 1“ “क्यो ?“ “अव वुढापा आ गवा 
ह 1" तुम्हारा जो ज्ञान, विद्या या स्मृति है, वह तुम्हारा वीज हं । शरीर 
ज्यो-ज्यो वूढा होता जायगा, त्यो-त्यो ढीला पडता जायगा । परतु त्यो- 
ही-त्यो आत्मा वल्वान होती जानी चाहिए । ओर यह विना एकाग्रताके 
नही हौ सकता । 
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अव एकाग्रता तो होनी चाहिए, पर वहं हौ कंसे ? उसके किए 
क्या करना चाहिए ?` भगवान्‌ कहते है, आत्मा्मे मनको स्थिर करके “न 
किचिदपि चित्तयेत्‌--दूसरा कु भी चितन न करे । 
परतु यह्‌ सघे कंसे ? मनको विलकुल लात करना बडी मदहत्वकी 
वस्तु ह । विचारोके चक्रको जोरसे रोके विना एकाग्रता कैसे होगी ? 
वाहूरी चक्र तो किसी तरह रोक भी किया जाय, परतु भीतरी चक्र तो 
चकर्ता ही रहता है। चित्तकी एकाग्रताके चिएु ये बाहरी साधन 
जंसे-जंसे काममे खाये जायं वैसे-वैसे भीतरके चक्र अधिक वेगसे चलने लगते 
है । आप आसन जमाकर तनकर वैठ जाइए, आख स्थिर कर रीनिए । 
परंतु इतनेसे मन एकाग्र नही हो सकेगा ! मुख्य बात यह्‌ है कि मनका 
चक्र बन्द करना सथना चाहिए । 
बात यह्‌ ह कि बाहरका यह अपरपार संसार जो हमारे मनमें मरा 
रहता है, उसको वन्द किये विना एकाग्रता अराक्य ह । अपने आत्माकी 
सपार ज्ञान-शविति हम वाहय कद्र वस्तुओमें खचं कर डारते है, केकिन 
एसा नही होना चाहिए । जिस. तरह दसरेको न सृटते हृष खुद अपने 
प्रयलसे घनी हो जानेवाला पुरुष बिना जरूरत खचं नही करता, उसी तरदं 
हरमे भी अपने आत्माकी जान-शक्ति शुद्र बातोकि चितनमें खच नही करली 
चाष्िए । यह ्ञान-शविति हमारी अमूल्य थाती हे परंतु हम उसे स्थूर 
विषयोर्मे खच कर डारते है । यह्‌ साग अच्छा नही वेना, इसमे नसक कम 
पडा! अरे भाई, कितनी रततीभर नमक कम पडा ? नमक तनिक-सा 
कम पडा, इस महान्‌ विचारे ही हमारा ज्ञान खच हो जाता हं । बन्चो- 
को पाञ्शालाकी चारदीवारीके अदर ही पढाति है क्योकि, कहते हं कि 
, यदि पेडके नीचे पढायगे तो कौवि, कोयल भौर चिडिया देखकर उनका मन 
एकाग्र नही होगा । बच्चे ही जो ठह्रे। कौवे, विडिया नही दिखाई दी तो 
होगई एकाग्रता { परतु अव हम हो गये ह घोडेके वराबर । हमारे जव सीग 
निकल भये है । यदि ह्मे सात-सात दीवारोके अन्दर भीं किंसीने बन्द 
कर दिया तो भी हमारे मनकी एकाग्रता नही हो सकती; क्योकि हमारी 
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गादत दुनियार्मे हर छोटी-वडी चीजकी चर्चा करनेकी पड मई ह! जो 
ज्ञान परमेरवरकी प्राप्ति करा सकता ह, उसे हम साग-सन्जीके जायकेकी 
चर्चा करनेमे खो देते हे भौर उसमें छृतार्थता मानते है 1 

दिन-रात एेसा यह भयानक ससार हमारे चासते गोर भीतर-वाहर 
धू-धू करता रहता हं । प्राथना भमधवा भजनं केरनेमें भी हमारा हेतु 
वाहरी ही रहता ह । परमेद्वरसे तन्मय होकर एकं क्षणके किए भी 
ससारको भृलानेकी भावना ही नही रहती 1 प्राथेना भी एकं दिखावा 
है 1 एेसी जहा मनकी स्थिति ह वहा आसन जमाकर वैठना भौर आख 
मूदना सत व्यथं हं ! मनकी दौड निरतर वाहर्‌ ही होते रहनेमे मनुष्य 
का सारा सामथ्ये नष्ट हो जाता ह । किसी भी प्रकारकी व्यवस्था, निय- 
न्त्रण-रक्ति मनृप्यमें नहौ रहती । इसका अनुमव आज हमारे देशम कदम- 
कदमपर हो रहा है 1 वास्तवमे भारतव्पं तो परमां मूमि ह । यहाके 
रोग पहले ही ऊची हवा उडनेवाके समभे जाते ह । पर एसे देशरमे 
हमारी-मापकी क्या दना ह ? छोटी-छोटी वातोकी इतनी विताके साथ 
चर्चा व पिष्टपेषण कंसे ह किं जिसे देखकर दु ख होता हं । क्षुद्र विषयोमें 
ही हमारा चित्त डवा रहता ह । 


कया-पुराण-भवणमं मठो नींद सदा वाजाती हं। 
पडते ही विस्तरं किन्तु वितता मनको खाती हं! 
कर्मकी गति एसी गहना । उसे रोनेते क्या पाना ? 


कथा-पुराण सुननेके किए जाते है, वहा नीद आ धेरती है, गौर 
नीद लेने जते है, तो वहा चिता भौर विचार-चक्र शुरू हो जाता ह । 
एक ओर शून्याप्रता, तो दूसरी मोर अनेकाग्रता । एकाग्रताका कही पता 
नही । इतना यह्‌ मनुष्य इद्रियोका गृखाम ह । एक वार किसीने पूखा- 
“नाद्धं अघमुदी रखनी चाहिए, एेसा क्यो कहा गया हं 7” मेने कहा-- 
“सर ही उत्तर देता ह । आं विक्कुरु मूदर्े तो नीद ल्ग जाती है । 
बुी रखें ठो चारो भोर दृष्टि जाकर एकाग्रता नदी होती । आलें मूदनेसे 
नीद छग जाती है, यह तमोगुण हमा । खुली रसंनेसे दृष्टि सव जगह 
जती है, यह्‌ रमोगुण भा शया ! इसकिए बीचकर स्थिति कटी ह ।" 
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तात्पयं यह्‌ ह किं मनकी स्थित्ति वदे विना एकाग्रता तदी हो सकती । 
मनकी स्थिति ठीक शुद्ध होनी चाहिए । केवल आसन जमाकर वैठनेसे 
वह्‌ नही प्राप्त हो सकती 1 इसके किए हमारे सव व्यवहार शुद्ध होने चाहिए। 
व्यवहार शुद्ध करनेके लिए उसका उदर्य वदलना चाहिए । व्यवहार 
 व्यवितिगत लाभके किए, वासना तुप्तिके लिए, अथवा बाहरी वातोके लिए 
नही करा दरं । 
व्यवहार तो हम दिन भर करते रहते ह । आखिर दिन भरकी इस 
उघेडवुनका हतु क्या हं ? 
हसी हेतु मेरा सारा परिश्रम । 
अंतकौ ये घड़ी होवे मीठी ५ 
सारी उधेडवृन, सारी दौड-धुप इसीकिए न क्ति हमारा अंतिम 
दिवस मधुर हो जाय ? जिदगीभर कडवा विष क्यो पचाया ! 
इसकिए कि मतिम घड़ी, वह मरण, पवित्र हौ जाय ! दिनक अतिम घडी 
शामको आती ह ।, भाजके दिनका सारा कामि यटि पवित्र भावसे किया 
गया तो रातकी प्रार्थना मवुर होगी ) वह्‌ दिनका मुत्िम क्षण यदि मधुर 
हो गया तौ दिनका सारा कम सफ सममो ! तव मेरा मन एकाग्र हौ 
जायगा । 
एकाग्रताके चिए एसी जीवन-शुद्धिकी जरूरत हं । वाहय वस्तुमोका 
चितन चूटना चाहिए 1 मनुष्यकी भाय बहुत नही हँ । परंतु इस थोडी- 
सी आयुमे भी परमेखवरीय सुखके स्वाद छेनेका सामथ्यं ह । दो मनुष्य 
विखकुर एक ही सामे ढठे, एक-सी छाप रगे हृए । दो आंखें, उनके वीच 
एक नाक गौर उस नाकम दो नासा-पुट 1 इस तरट्‌ विकट एकसे होकर 
भी एक मनुष्य देवतुल्य होता है तो दसरा पञु-तुल्य । एसा क्यो होता ह ? 
एक ही परमेर्वरके वार्वच्वे-- 
सव एक ही लानिके 
हतो फिर यह फकं क्यो पडता है ? इन दो व्यक्तियोकी जाति एक 
है, एेसा यकीन नही होता ! एक नरका नारायण हतो दूसरा नरका वानर 1 
मनुष्य कितना अचा उठ सकता है, इसका नमूना दिखानेवाले लोग 
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पहले भी हौ गये हं यौर आज भी हमारे वीचमें है । यह अनुभवकी वातत 
ह । इस नरदेहमें कितनी शक्ति ह, इसको दिखानेवाले सत पदे 
निकले मौर आज भी हं । इस देहे रहकर यदि मनुष्य एसी बदुभुत 
करनी कर सक्ता हं तो फिर मलामेक्योन कर सकूगा! मै अपनी 
कल्पनाकौ मर्यादा क्रयो न वाव लू ? जिस तरःदेहमे रहकर दूसरे नर-वीर 
हो गये, वही नर-देह मु भी मिला है, फिर मेयै एसी दशा क्यो ? कही- 
न-कही ममम मूक हो रही ह । मेरा यह्‌ चित्त सदैव बाहर जाता रहता 
ह । दूसरेके गुण-दोप देखनेमे वह वहत वाहियात हो गया ह । परतु 
मुभे दुसरेके गुण-दोप देखनेकी जषूरत क्या है ? 
फंहां भुण-दो परायेफे देष ¦ 
कमी क्या मुभे दोषोकी ह ? 

सुद भूभमे क्या दोप कमहं 1 यदि मे सदेव दूसरोकी छोटौ-ढोरी दतं 
देखनेमं ही तत्लीन रहा, तो फिर मेरे चित्तकी एकाग्रता हौ भी कैसे ? 
उस दशचामें मेरी स्विति दो ही भ्रकारकी द्रो सकती हं । एक तो शून्य- 
मवस्या लर्थात्‌ नीद, गौर दूसरी अनेकाग्रता । तमोगुण गौर रजोगुण 
ही मं उलभता रहुगा । 

भगवान्‌ने यहं ज्र कहा है किः चित्तकी एकाग्रताके लिए इस तरह 
वैठो, इस तरह बावे रखो, इम तरह भासन जमाबो, भादि; परत 
इन सवसे फायदा तमी होगा, जव पहले चित्तकौ एकाग्रताके हम कायल 
हे । मनुप्यके चित्तमे पटले यहं जम जाय कि चित्तकी एकाञ्रता भावर्यक 
है, फिर तो मनुष्य खुद दी उसकी साधना भौर मार्ग टूढ निकाठेगा । 


[२८ 
चित्तकी एकाग्रतामें सहायकं दूसरी वातत है, जीवनक परिभितत्ता । 
हमारा सव काम नपा-तुखा दीना चाहिए । गणित्त-शास्नका यह्‌ रहस्य 
हमारी सव चियायोमे या जाना चाहिए । गौपव जसे नापतीक्कर 
री जाती है, वैसे ही गाहार-निद्वा भी नीती होनी चाहिए । जौवनमे 
सव जर्गह चारो तरण नापनतौक करनी चाहिए । प्रत्येक दइद्वियपर पहरा 
विटाना चाहिए! भै ज्यादा तोनही न खाता ह, भविक तोनहीन सोत्रा, 
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जरूरतसे ज्यादा तो नही न देखता--एेसा ध्यानं वारीकीसे निरंतर रखना 
चाहिए 

एक साहव किसी शरूसके किए कह रहै थे कि वे करिसीके कमरेमे गय 
तो एक मिनटमे उनकी" निगाहें मा जाता था कि उसमें कहा क्या 
रक्खा हं ? मेने मनमें कहा--“भगवन्‌, यह महिमा मृफेन प्राप्त हो 1” क्या 
मे उसका मत्री हु जो पाच-प्चास चीजोकी सूची मन्म रसू ? या मुके 
चोरी करनी हं ? सावन यहां था, घडी वहा थी, इससे मुभे क्या करना 
हं ? इस ज्ञानकी मुके क्या जरूरत ? आदखोकी यहु फजूलियात मुभे 
छोड देनी चाहिए ! उसी प्रकार कानपर भी पहरा रतो ) वाज छोग 
समभेते है, यदि कुत्तोकी तरह हमारे कान होते तो कितना अच्छा रहता 1 
जिधर चाहते, उधर एक क्षणमें उन्हे हिकाया करते । मनुष्यके कानमे 
परमात्मने यह कसर ही रख दी । परंतु कानकी यह्‌ वाहियात शक्ति हमें 
नही चाहिए । वैसे यह मन भी बहुत जबरदस्त ह । जरा कही लटका हभ, 
आहट हुई किं गयां उधर ध्यान । अत्तः जीवनरमे नियमन परिमितता जमो । 
खराब चीज नही देखें । सराव कताव नही पटे! निदास्तुति नही सूने । 
, सदोष वस्तु तो दुर, निर्दोष वस्तुभोका भी जरूरतसे ज्यादा सेवन न करं । 
ऊोरुपता किसी मी प्रकारकी न होनी चाहिए । शराव, पकौडी, रसमुस्छे, 
त्तो होने ही नही चाहिए; परंतु सतरे, केठे, मौसमी भी बहुत नही चाहिए । 
फल-आहार यो शुद्ध आहार है; परतु वह्‌ भी अनाप-शनाप नही होना 
चाहिए । जीभका स्वेच्छचार भीतरी मालिकरको सहन न होना चाहिए । 
इद्रियोपर यह्‌ धाक रहनी चाहिए किं यदि हुम उट-पटागं करेगे तो भीतरका 
मालिक हमें जरूर सजा देगा । नियमित आचरणको ही जीवनक पररि 
मितता कृते ह । 


[ २९ | 
तीसरी वात ह समदृष्टि होना । समदृष्टिका ही बधं है--गुभ दृष्टि । 
शुम दृष्ट प्राप्त हुए विना चित्त एकाग्र नही हो सकता । सिंह इतना वडा 
वनराज है, परतु चार कदम चक्कर पीछे देखता ह । हिसक सिहको 
एकाग्रता कैसे प्राप्त होगी ? चेर, कौवे, विल्छी, इनकी आख हमेशा 





है, वसा ह्ी सारी सृप्ट्पर मेर ४ हे रर । यहा उरनेकी 
चातदहीव्यादहं? चव कु शुद्ध गौर परवित्रह। 
“विष्वं तद्‌ भद्र थदवन्ति देवाः" | 

यह्‌ चिदेव मगेमय ह, वयोकिं परमेप्वर उसकी देखभाख करता है । 
भग्रेज कवि ब्रानिगने मी एे्तादी कहा है। 

“श्वर भका विराजमान हं, जीर ससार सवे ठीक तरहमे 
चलर्हाटहं 1" 

संसारे कुद भी चिनार नही ह! मगर विचाडकहीरह त्तो चह 
३ मेरी द्वि । जसी मेरी दृष्टि, वसौ यह सृष्टि । यदि म लाल रेगका 
चदमा चटा सगा तो परारी सृष्टि लार ही छाल दिलाई देगी, जरती हुई 
दिवा देनी । 

रामदाम रामायग छिघते जात व चिप्यो को पडकर वताते जाते थे । 
हनुमान भी गुप्त र्पने उने सुननेके छ्‌ माकर वैठते ये । समयं रामदासने 
लिखा था--“हुनुमान सथोक-वनरमे शये । बहा उन्होने सफेद कू देखे ।* 
यह्‌ नुनते दी वहा भटसे हनुमान प्रकट हौ पये बौर बोके--^भते 
सफंद टूल नही देसे, छाल देखे थे । तुमने गर्त लिप ह । उसने सुधार 
त्तो 1" त्मर्यने कटा--“भैने ठीक छिसा ह । तुमने सफेद ही पूर देखे 
ये 1" हनुमानने का~" सुद वहा यया था, शौर मे ही भूषा ?“ भते 
भगदा तमचन्द्रजीके पाय गया । उन्दने कटा--^ू तो सफेद ही थे । 
परतु हनुमानकी याँ कोस सर हौ रही शरी, इसलिए वे शुर शूठ उन्हे 
खाल दिखाई दिये ।" इष मयुर कयाका मादाय यही ह कि ससारकौ भोर 
देखनेकौ जसी हमारी दुष्ट होगी, ससार भी हमे वैसा ही दिखाई देगा । 

यदि हमारे मनको इस वातक्ता निचय न हो कि यह सृष्टि भुम 
हई तो चित्तकी एकाग्रता नही हयो सकती । जवर्तकं म यदह समभता रहूुंभा 
कि सृष्टि विगदधी हू द--तवतक मँ सरक दृष्टे चारो गोर देखत 

६ 
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रंगा । कवि पंचियोकी स्वतन्वरताके गान गते है । उनसे कंहना चाहिए 
किंजरा एक वार पंछी होकर देखो तो ! फिर उनकी माजादीकी सही कीमत 
मालूम हो जायगी । पक्षियोकी गदेन वरावर आगे-पीछे एक-सी नाचती 
रहती है । उन्हे सतत दूसरोका भय लगा रहता है ! चिडियाको भासनपर 
छा विठागो । क्या वह एकाग्र हो जायगी ? मेरे जरा निकट जाते ही 
वहं परंसे उड़ जायगी । वह्‌ उरेगी कि कही यह मुभे मारे तो नही मा रहा 
है ? जिनके दिमागमें एसी भयानक कल्पना ह कि यह सारी दुनिया 
भक्षक है--संहारक है, उन्हे शाति कहां ? जवतक यह्‌ खयाक दिमागसे 
न निकलेगा किं मेरा रक्षक मे अकेला ही हू, वाकी सव भक्षक है, तवत्तक 
एकाग्रता नही हो सकती । समदृष्टिकी भावना करना ही उसका उत्तम 
मागं है 1 आप सर्वत्र भागस्य देखने रग जाइए, चित्त अयने आपं शांत 
ह्ये जआयगा ¦ 

किसी दु सी मनुष्यको क-कल वहनेवाली नदीके किनारे ऊ जाद्ए |. . 
उसके स्वच्छ शात प्रवाहको देखकर उसकी वेचैनी कम हो जायगी । बह 
भपनां दुःख भूर जायगा 1 उस भरने, उस श्रवाहर्मे, इतनी शवतत कहँ 
से ओ गई ? परमेरवरकी शुभ शविति उससे प्रकट हई ह 1 वेदोपिं 
भरनोका बड़ा ही सृन्दर वणेन है - 


"“अतिष्ठन्तीनाम्‌ सनिवेशनानाम्‌" 


एसे ये फरने हं । भरना अखड वहता है, उसका अपना कोई धर-बारं 
ही, वह संन्यासी हँ । एेसा पवित्रे रना एक क्षणमें मेरे मनको एकाग्र 
अना देता है । एसे सुन्दर भनेको देखकर प्रेमका, ज्ञानका स्रोत मेरे मनमे 
क्यो न उमड़ पड़े ? 

यह्‌ बाहरका जड पानी भी यदि मेरे मनको इतनी शाति प्रदान कर 
सकता है तो फिर मेरी मानस-दरीमे यद्वि भक्ति भौर ज्ञानका चिन्मयं 
रना वहने रगे तो मेरे मनको कितनी शाति प्राप्त होगी ! मेरे एक मित्र 
पहले हिमालयमे--काद्मीरमे धूम रहे थे } वाके पवित्र परवेतीके, 
सुदर जल-प्रवाहके वणेन लिख-लिखकर मु भेजते थे । मेने उन्हे उत्तर 
दिया किं जो जल-स्ोत, जो पवत-माला, जो लुभ समीर तुमको अनुपम 
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छनिद देते हं उन स्षवका.अनुमव मुके पने हृदयम हो सकता ह । अपनी 
इत सृष्टमें मं नित्य उन सव रमणीय दुश्योको देवता हू, मत : तुम्हारे 
वृन्धानेपर भौ म अपने हृदयके एष मव्य-दिव्य हिमाल्यको छोडकर नही 
मास्या । 
* ्त्वावराणां हुमल्य- 1“ 
न्थिरताकी मृत्तिके स्पमे जिस हिमार्यकी उपासना स्थिरता 
लानेके दिए करनी ह, उसका वर्णेन सुनकर यदि मेने भपना कर्तव्य छोड 
दियात्तो व्ह उल्टी दही वात होगी 1 
सारदा, चित्तको जरा शात कीजिए ! चित्तको मगल-दृष्टिसे देसिए। 
तो फिर जापक हुदयमें अनत करने वहने रगेगे । कंल्पनामके दिव्य 
तारे हृदयाकास्में चमकने करगे 1 परत्यर मौर मूदरीकी शुम वत्तु देखकर 
यदि चित्त धात हो जत्रा ह तो फिर अतसृप्टिके दृश्य देखकर क्यो न 
होमा? एकर वारे मे (त्रावणकोर) भया था! एकं दिन समद्र किनारे 
वाथा 1 वह्‌ अपार समुद्र, उसकी धू-घू गर्जना, सायकाठका 
स्मय, मं स्तन्व, निदचेष्ट वैठा धा । मेरे मित्रेन वही समुद्र-किनारे कु 
फन वगेरा खानेके छ्एि ला दिये । उस समय वह सात्विक आहार 
मी मुभे जहूरकी तरह लगा । समुद्रकी वह्‌ 2 ॐ गजना मुभे--“मामः 
नुम्मर युद्धध च इम भीता-वचनकी याद दिला रही थी । समुद्र सततत 
स्मरण कररहा था नीर कंमंभीकररहाथा। एके लहर आई, वह्‌ 
मई भौर दूमरी भाई । उसे एक क्षणके छिए विधाति नही । यह दृ्य 
देखकर मेरी भूख-प्यास उड़ गई धी । आखिर उस समूद्रमे एना क्या 
था! उस खारे पानी की ठहुरोको उछलते हृएु देखकर यदि मेरा हृदय 
उद्लने लयता ह तो फिर न्नान मौर परमके गयाह सागरके हुदयमें हिोरे ` 
मारनेपर मे कितना नाच चदृगा ! वंदिक ऋषपिके हृदयमें एता ही समूद्र 
दिनोरे मारा वा- 
“ लंत"समुदरे हृदि वंतरायुपि 
धृतस्य धारा अभिचाकशीमि 
समुद्राहू्िर्मयुमानृदारत्‌ “ 
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इस दिव्य भाषापर भाष्य छ्खिते हए वेचारे भाष्यकारोकी भी 
फजीहत होनेकी नौवत आ गई 1 कंसी वह धुतकी धारा ? कंसी वह 
मघुकी धारा ? क्या मेरे अंत समुद्रम सारी रहर उरठेगी ? नही, नही 1 
मेरे हृदयम तो दूध, मधु गौर्‌ धीकी छहर हिलोरे मार रही है । 


[ ३० | 

हृदयके इस समुद्रको निहारना सीखो 1 वाह्रके निरभ्र नीर आकाश 
को देखकर चित्तको भी नि्मेक गौर निप वनागो। सच पूरो तो चित्तकी- 
एकाग्रता एक खेर हं । मामूली बात हं । चित्तकी व्यग्रता ही अस्वाभाविके 
उर अतैसगिक ई । छोटे वच्चोकी आंसौकी भर एक टक लगाकर 
देखो \ छोटा वच्वा एक-सा टक छगाकर देखता ह, रेकिन तुम दस वार 
पलक मारोगे । वन्चोका मनं तुरन्त एकाग्र हो जात्ता ह । चार-पांच 
पहीनेके वच्चेको वाहरकी हरी-मरी सृष्टि दिखलामो । वह एक-षा 
देखत्ता रहेगा ! स्त्ियोका तो एेसा खयाल ह किं वाहूरकी हरियाटीको 
देखकर उसकी विष्ठा भी हरे रगकी हो जाती ह । मानो सव इद्रियोकी 
वासे वनाकर वह्‌ देता है 1 छोटे चच्चेके मनपर किसी भी धटनाका 
बडा प्रभाव पडता ह । शिक्षा-शास्ती कहते हे--शुरूके दो-चार साो- 
मेः जो शिक्षा वारुकोको मिल जाती है वही वास्तविक चिक्षाह। आप 
कितने ही विद्यापीठ, पाठशाखा, संघ कायम कीजिए, शुरूमे जो रिक्षा 
भिरी है, वह्‌ फिर कभी नही मिरु सकती । शिक्षा-विषयसे भेरा सवंघ 
है । दिन-दिन मुभ यह्‌ निर्य होता जा रहा ह कि इस वाहरी शिक्षाक 
परिणाम शृन्यवेत्‌ ह 1 भआरभिक संस्कार वले हौ जति ह । वादके 
शिक्षणको वाहरी रंग, उपरी भित्ली, समो 1 सावन रगानेसे उपरका 
दाग, भैर निकर जाता ह, परंतु चमडीका कराला रंग कंसे चला जायगा ? 
उसी तरह जो संस्कार आदिमे पड जाता है, उसका मिटाना कठिन हौ जाता 
ह 1 

तो ये आदिक सस्कार वलवान्‌ क्यो ? बादके संस्कार कमजोर 
क्यो ? इसचिए किं बचपनमें चित्तकी एकाग्रता नैसर्गिक रहती ह । 
एकाग्रता होनेके फारण जौ संस्कार पडते है, वे फिर नही मिस्ते । चिक्तकी 


चछ्ठा सव्याय ८५ 


एकाग्रठाकी इतनी महिमा है; जिति यह एकाग्रता प्राप्त हो गई उसके चि 
क्वा अन्वयं है ? 
हमार साय जीवन अआज"छत्रिम हौ गया हं । हमारी बाक-वृत्ति 


मर ग है" नष्टं हौ गई है 1 जीवनम वास्तविकं सरसता नही; वह दुण्न 
टी सण दह 1 हुम उ्ट-पटाग, जंे-तैमे चच रहे ह 1 उारविन साहव नही, 


दत्कि हम सुद अपनी छृतिते यह्‌ सिद्ध कर रहै ह कि मनुप्यदे पूर्वज बन्दर थे 

छोटा वच्वा विव्वान-गीर होत्रा ई । मां जो कहे, वह्‌ उसके टिए 
प्रमाण । जो नहानियां उते कही जाती है वे उत्ते ममत्य नही मालूम 
दोउ । कौञा वोला, तरिड्या बोली, यह्‌ नव उसे मच मालूम होना है 1 


>, 1 १ 


च्वोकी इन मंगल-वत्तिके कारण उनकी एकाग्रता जल्दी हौ जाती है । 


{ २१] 

तात्पर्यं यहु नि ध्यानयोगके लिए चित्त की एकाग्रता, जीवच्की 
०रिम्तिना व गुम ब्राम्य-दुष्टिकी जख्न्त ह 1 इनके ्िवा गीर भी 
दो तावन दताये जाते है-वैराग्य गौर बम्याम । एक ह विव्वसक् गौर 
दमस ह विवायक । तये घास उख्वाडकर फेकना व्रिव्छसक काम हुमा 1 
दमीको वैराग्य कदटूते ह । उनमें वीज वोना विवायकं काम हं । मनम 
स्द्‌-विचागेका पुन पून. चितन करना अभ्यास कहलाता ह । वैराग्य 
विव्व॑नन न्न्य ह, जम्यान विधायक त्रिया । अच वैराग्य गायेक्ते? हम 
कहते ह--जाम मीठा ह; परन्तु क्या यह मित्त निरे गाममें है? नही; 
निरे आममे नही ह \ हम अपनी वात्माकी भिलस कस्तुमे अकत है गीर 
फिर वद्र वस्नु मीठी लगती ह 1 अत. भीतरी मिटासको चखना सीखो । 
केवन्य वाहय वम्तुरमे अवुरता नही हं, वत्कि वह्‌ ^रसाना रसतम ' 
माघुयं-नागर नात्मा मेरे निकट है, उसीकी वदौरत्त मीठी चस्तुमोको 
मिल मिखी ह, देसी भावना कते रटनेमे मनमे वैराग्यका संचार होना 
द 1 मीता माताने हनुमानको मोत्तियोका हार इनाममे दिया । हनुमान 
मोतियोक्तौ चनाना, देखता मौर फक देता ! उनमें उसे कही "राम दिलाई 
नहींदेताथा। राम तो था खरक हृदयम 1 उग्ही मोतियोके छि मूर्ख 

रोग छन म्षये मीदेदेते। 


८६ गीता-प्रदचनं 


दस ध्यान-योगका वर्णन करते हुए भगवानूने एक बहुत ही महत्वकी 
वात शरम ही वता दी ह ! वह्‌ यह कि मनुष्यको एसा दृढ संकल्प करना 
चाहिए करि भुम स्वतः अपना उद्धार करना ह । मभागे वदूगा । मेँ 
ऊंची उडान मारूगां । इस नर.देहरमे मै ज्यो-का-त्यो पडा नही रुमा । 
परमेश्वरके पास जानेका साहस कख्गा भौर एेसा प्रयल भी कर्गा 

यह्‌ सव सुनकर अर्जुनके मनम शंका उटी कि “भगवन्‌, अव तौ हमारी 
उमर वीत गई । कु दिनोमें हम मर जायगे तौ फिर यह साधना क्या 
काम आयेमी \” मगवामूने कहा--“मृत्युका अथं तो ह खनी नीद ।“ रोज 
काम करके हम सात-भाठ घटे सोते ह । इस नीदसे कोई उरता है 
वत्कि नीद न आये तो फिक्र पड़ जाती दँ । जसे नीद जरूरी, वैसे ही मौत 
भी जरूरी है । जैसे नीदसे टकर फिर हम सपना काम प्रारम कर देते 
है, वैते ही मरणके वाद भी पदकेकी यह्‌ सारी साषना हमारे काम्‌ आ 
जायगी । ्ानदेवने ्नानेश्वरी' में इस प्रसगको लेकर छली ओवियोमे 
मानो भपना आत्म-चरित ही ठिक दिया हो- 

"दावम ही सर्वज्ञता । वरती ह उन्हे । 
सकल शास्त्र स्वयं ही ! मुखते निकले !“ 
आदि चरणो यही दिखाई देता ह । पूवै-जन्मका अभ्यास तुम्दे सीच 
केता है । किसीका चित्त विषर्योकरौ भर जाता ही नही । वह जानतां 
ही नही कि मोह कसा होता है; वयोकि पूते जन्पृ् वह उनकी साधना 
कर चुका है । 
शुभकारी कभी कोई 
पाता कृगतिको नहीं 


जो मनुष्य कल्याम-मागेपर चरता है, उसका चरा भी धरम व्यथं 
नही जाता 1 भतमें इख तरहकी श्रद्धा बताई गई हं । जो कछ लपूरण 
है, वह अन्तको परा होकर रहेगा । भगवानुके स उपदेशका सार रहण 
करो गौर अपने जीवनको सार्थकं करो 1 


रविवार, २७-३-३२ 


सातवां अध्याय 
[३२ ] 


मायो, अर्जुनक सामने जव स्वयमे-पालनका भरन उपस्थित हुमा 
तो उमके मनमें स्वकीय व परकीयका मोह उत्पत हो गया मौर चह स्व- 
ध्माचिरणते वचनेकी तदवीर करने छ्गा । उसका यह्‌ वया मोह पके 
सव्यायमे दिखावा गया । इत भौोहृको मिटानेकौ तजवीजसे दूरा मध्याय 
नु हुन 1 उसमें ये तीन सिद्धात् वताये गए, (१) आत्मा भमर हं भौर वह्‌ 
सर्वर व्णप्न हं (२) देह नादवान्‌ हं भीर (३) स्वधर्मेका त्याग कमी 
न कृरना चारिए ! साय ही क्मफन्-त्याग-ल्पी वह्‌ तरकीव मी वतलाई, 
जिममे उन सिद्धात्तोपर अम करनेकी कुजी हाथ ठग जाय । इस कर्म- 
योगका विवरण करते हुए उसमे कर्म, चिकर्म गीर अके, ये तीन चीजे 
पैदा हुई । कर्म-विकर्मकरे सगमसे उत्पन्न होनेवकते दो प्रकारके अकम 
पांचवें वघ्यायमें हमने देस ल्मि ! च्ठे अध्याये भिन्न-मिन्न विकर्म 
वतानेकी शुर्यात्त की गई । छठे अध्यायमें साघनाके लिए गाव्यक एका- 
ग्रताका महत्व ताया गया । 

याज सातवा भव्याय हं । इस जव्यायमे विकर्मका एक नया ही 
भव्य भवन खोल दिया गया ह । सृष्टि-देवीके मदिरमे, किसी विन्चाट 
वनर्मे, हम जिस तरह नाना प्रकारके मनोहर दुदय देखते जति ह" वसा ही 
थनुमव गीता-गरयमें होता हं । छठे अव्यायमें एमाग्रताका भवन देखा ॥ 
भव हम जरा दूरे मवने प्रवेद करर । 

। उस्र भवनका दवार खोटनेके पहठे ही भगवान्‌ने इस मोहकारिणी 
जगतु-रचनाका रहस्य सममा दिया हं । एक ही भकारके कागदपर एक 
ही कूचीते चित्रकार नानाविवं चित्र निकार्ता टं । कोई सितारौ 
सात सुरस टी अनेक राग निकाठता है वाङ्मय वावन बक्षरोकी सहा- 


८८ गीता-पवचन 


तासे हम नना प्रकारके विचार व भाव प्रकट कन्ते है ।-वैसेही इस 
सूष्टिको समो । सृष्टि अनत वस्तुएं मौर अनत वृक्तिया दिखाई देती 
है । परंतु यह सारी अतर्वाहध सृष्टि एक ही अखंड आत्मा व एक ही गष्टया 
भरकृति के इस दुरे मसारेसे बनी हई ह ! क्रोधी मनुष्यका प्रोष, प्रेमी 
मनुष्यके प्रेम, दु.खितका क्रंदने, आनंदीका हष, आरसीका नीदकी भोर 
भूकाव, उद्योगीका कमंस्फुरण--ये सव एकं ही चैतन्य-शक्तिके खेल 
है । इन परस्पर-विरुदध भावके मूक्मे एक ही च॑तन्य यहा से वहातकं 
भरा हज ह । भीतरी चैतन्य एक ही हं । उसी तरह वाहय भावरणका 
भी स्वरूप एक-सा ही है । चैतन्यमय आत्मा व जड प्रकृति, इस दहरे 
मसाच्से सारी सुष्टि वनी ह, जन्मी है यह्‌ भारभमें ही भगवान्‌ वता 
रहे ह । 

आत्मा व देह, परा व अपरा प्रकृति, सवत्र एक ही है, फिर मनुष्य 
मोहे क्यो पड जाता ह? भेदं क्यो दिखाई देता ह ? प्रेमी मनुष्यका चेहरा 
मधुर मालूम होता है, तौ किसी दूसरेको देखकर तवियत हटती है । 
एकसे मिलनेकी वे दरूसरेसे परहेज केरनेकी तवियत क्यो होती है ? एक ही 
पेन्सिल, एक ही कागज, एकं ही चित्रकार; परतुं नाना चित्रोसे नाना 
भाव प्रकट होते हं । चित्रकारकी यही कुशरता हँ । चित्रकारकी कूचीमे, 
सितारीकी उंगयियोमे एेसी कुशरता है किवे हमें सुला देते है, हसा देते 
है । यह सारी खूबी उनकी उन उगलियोमे हँ 1 

यह्‌ नजदीक रदे, वह दूर रदे; यह्‌ मेरा, वह्‌ पराया, एेसे जो विचार 
मनम आते ₹ै, ओर जिनकी वजहसे समयपर कतंन्यसे भी पीछे हटनेकी 
प्रवृत्ति होने गती है, उसका कारण मोह है 1 इस मोहसे कचना हौ तो 
उस सृष्टि-निर्माताकी उंगकीकी करामातका रहस्य सम ठेना चाहिए । 
वृहदारण्यक उपनिषदूमें नगारेका दष्टात दिया गया है । एक ही नक्कारे- 
से भिन्न-भिन्न नाद निकरते है । कुछ नादो मै भयभीत हो जता ह 
को सुनकर नाचे उठता हू । इन सव भावोको यदि जीत लेना है तो 
लवकारा बजानेवालेको पकड केना चाहिए । उसके पकडमें अते ही 
सारे नाद पकडमे आ जाते ह । भगवान्‌ एक ही वाक्यमे कहते है--“जो 
भायाको तैर जाना चाहते है, वे मेरी इरणमे आवें 1 


सातवां अध्याय ८९ 


यहां वही खीला से तरे, जो आये शरण मेरे, 
उन्हें सूख गया इसी किनार माया-जल ॥ 

तो यह मायाक्याह ? माया कहते हं परमेदवरकी शक्ततिको, 
उसकी कला-कुराखताको । आत्मा व प्रकृति--अथवा जँन परिभाषार्मे 
कहे तो जीव व अजीव-ल्पी इस मसाठेसे जिसने यह्‌ अनत्त रगोवाली 
सुष्टि रची हँ, उसकी शक्ति अथवा कला ही माण ह । जेलखनेरमे जिस 
तरह एक ही अनाजकी वह्‌ रोटी भौर वही एक स्व-रसी दार होती है, 
वसेही एक ही अखड आत्मा व एक ही भष्ट-घा नरीर समो । इससे 
परमेन्वर तरह-तरहकी चीजे वनाता रहता ह । हम इन चीजोको देख- 
कर भित्न-भिन्न परस्पर-विरोधी अच्छे-वुरे भावोका अनुमव करते हे । 
इसके परे जाकर यदि हम सच्ची शाति पाना चाहते हे, तो इन वस्तुमोके 
निमतिाको जा पकडना चादिए, उससे परिचय कर ठेना चाहिए । 
उससे आन-पटचान हेनेपर ही इस भेद-जनक, आसक्ति-जननक मोहसे 
वचा जा सकेगा 1 

उस परमेश्वरको समफ़ लेनेका एक महान सावेन--एक महान्‌ 
विकर्म--वतानेके किए सातवें अध्यायमें भक्तिका भव्य भवन सुला 
कर दिया ह । चित्त-शुद्धिके छिए यत्न-दान, जप-तप, व्यन-घारणा, 
इत्यादि अनेक विकर्म बताये जाते ह, परतु इन साधनोको में सोडा, 
सावन, अगीठा--इनकी -उपमा दुगा । ऊेकिन भक्तिको पानी कडूगा, । 
सोडा, सावन, अरीठा सफाई काते हे, परतु पानी के विना उसका काम नही 
चरु सकता ! पानी नहो त्रो उनमें क्या लाभ? इसके विपरीत यदि 
सोडा, सावन, अरीठा न हो, पर केवल पानी ही हो तो भी निर्मकुता जरूर 
मा सकती दै । उस पानीके साथ यदि ये पदार्थं भी हो, तो अधिकस्य 
अविक फकम्‌" हो जायगा, दूवमे शकर पडी कहेगे । यज्ञ, याग, ध्यान, 
तप, इन सवरमे यदि हादिकता न हो, तो फिर चित्त-गुद्धि होगी कसे ? 
हादिकताका ही भथ हं भक्ति । 

सव प्रकारके साधनोको भक्तिकी जरूरत रह । भक्ति एक सवे- 
भौम उपाय हं । कोई सेवा-नास्व्रका जानकार, उपचारोसे भलीमाति 
परिचित मनुष्य किसी रोगीकी सेवा सुशरूषाके लिए जाता है; पर यदि 
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उसके मनम सेवाकी भावना न हौ तो वताय, सच्ची सेवा कंसे बनेगी ? 

चैर भले ही खासा मोया-ताजा हो, पर यदि गाडी खीचनेकी इच्छा ही उसे 
न हौ तो वह्‌ कधा डाककर वेड जायगा--ओर समव दह किं गाडीको किसी 

-खडढेमे भी गिरा दे । जिस कायमे हादिकता नही है, उससे न तुष्टि मिख 

सकती ह, न पुष्टि । 


[३३] 


यहु भवित होगी तो उस सहान्‌ चित्रकारकी कलाको हम देख सकेगे । 
-उसके हाय की वहं कलम हम देख सकेगे । जहा एक वार उस उद्गमके 
रेको च वहाके अपूवं मधुर रसको चख चछया, तो फिर वाकीके सव 
-रस तुच्छ व नीरस मालूम होगे । जिसने वास्तविकं केके खा लिये, वहं 
रकड़ीके रगीन केरे हाथमे लेगा, ओर "वड़े सुदर ह" कुकर एक गोर र 
देगा। असी केरोका स्वाद मिक जानेके कारण उसे इन नकरी केलोकि 
भरति कोई उत्साह नही रहता ई । इसी तरह जिसे असी भरनेकी 
-मिलसका मजा आ गया है, चह वाहरके गृाज-रवेतपर र्ट. नही होगा । 
एक दारनिक-तत्वज्ञानीको लोगोने कहा--“महाराज, चस्य शाह 
आज वडी मारा की गई ह 1" दार्शनिकने कहा--“भाई, यह आराइद 
क्या होती है ?“ एक दिया, इसके वाद दूसरा, फिर तीसरा, इस तरहे जाल, 
दस लाख, करोड़, जितने चाहे सम छो । गणित श्रेढी होता है, १~-२ 
{३ इत्यादि अनत तक 1 संख्या-संख्यामें जो यंतर रखना हौ, वहं यदि 
मासूम हो जाय तो फिर सारी संख्या लिखनेकी जरूरत नही रहती । उसी 
तर वे दिये एकके वाद एक रख दिये । इनमें इतना मगर होने जसी 
कौनसी वात ह ? पस्तु मनुष्यको एसे आनंद प्रिय होते हं । वह्‌ तीव 
छायेगा, शकर .छायेगा, पानीमें उसे घोखेगा ओर फिर वडे स्वादसे पीकर 
करटेगा--“वाह, क्या बटिया दिकंजी वनी है 1" जवानको जायका केनेके सिवा 
ओौर काम ही क्या है ? यह्‌ इसमे मिलामो, वह उसमें मिलामो ! एेसी चाट 
-खानेमे ही उसे सारा मजा । वचपनमें एकवार मे सिनेमा देखने गया था । 
साथमे एक टटका दुकडा छे गया था । मतल यह किं नीद आने खगे तो 
सो जाऊं । परदैपर आंखोको चौधिया देनेवाली वह आग मे देखने उ्गा । 
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दो ही चार मिनटमे उन भग्नि-चित्रोको देखकर मेरी आंखें थकने छगी } 
भे अपने टाटपर सो गया गौर कहा, किं जच खतम होजाय तो जगा ठेना 1 
रातको वाह्र शुकी हेवामे आकाशके वाद-नारे देखना छोडकर, शात 
सृष्टिका वह्‌ पवित्र मानद छोडकर, उस कुद थयेटररमे आगकी पुतक्योको 
नाचत्ते देखकर ताल्िया पीटते हं ! मेरी समभर्मे ही यह्‌ सवेन वाता 
या। _ 

मनुप्य इतना निरानदे कंसे ? उन निर्जीव पुतच्ियोको देखकर 
आस्षिर वेचारा किसी तरह थोडा गानद प्राप्त कर लेता है । जीवनमें 
जवकि मानद नही ह, तो फिर एसे छृत्रिम बानद खोजते ह ! एक वार 
हमारे पठौसर्मे 'टमटमः वजना शुरू हु ! मैने पूछा--“यदं वाजा क्यो ? 
तो कहा गया--“ल्डका हया हँ { “ दुनियामें क्या एकं तुम्हारे ही छ्डका 
हमा ह ? जो 'टमटमः वजाकर दुनियाको कहता ह कि मेरे यहा लडका 
इना ह ? नाच, गान, खेल होते हं--इसचिए किं र्डका हुमा ह । यह्‌ 
सव ऊडकपन नही तो क्या ह ? मानो भानदका भकार ही पड़ गया है । 
सकारके दिनोमें जसे कही अनाजका दाना दिखते ही शोग टूट पडते है, 
उसी तरह जदा ल्डका हुमा, सरकस आया, सिनेमा भाया किं ये मानद 
के भूखे-प्यासे वेचारे टिङ्डीकी तरह टूट पडते है 1 

क्या यहं सच्चा आनन्द हं ? गाना कानोर्मे धुसकर उसकी हरे 
दिमागको घक्का पहुचाती है । आसोमे रूप धृसकर दिमागको धका 
देता ह । इस धके छ्गनेमे ही वेचारोका यहु भानद समाया रहता है । 
कोई तमास कूटकर. उसे नाके धुसेडता है, कोई उसकी वीडी वनाक्रर 
भुह्मे लोसता ह । उस सुधनीका या उस धुएका धक्का लगा तो मानो 
उन्हे भानन्दकी गठरी मिरु भाती हं । वीड़ीका दढ मिरे ही उसके जानन्द 
की सीमा नही रहती । रंस्स्टाय छिखते है- “उस सिगरेटकी खमारीमे 
वह्‌ कभी किपीका लून भी क्रर उक्ते तो म्चे नही !" वह्‌ एक मकारकां 
नेरा ही समभो 1 

एसे आनन्दमें मनुष्य क्रयो मस्त हौ जाता ह ? क्योकि उसे वास्तविक 
भानदका पता नही हं । मनुष्य पराम हौ पाग हो रहा है । भाज 
चह पाच शानेन्दियोकाही मानद ले रहा ह ! यदि गाखकी इद्विय उसके न 
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होती तो वह चार ही दइद्वियोका आनंद ससारमे मानता । कल्को यदि 
मगल ग्रहसे कोई छः दंद्रियवाखा मनुष्य नीचे उतर आये, तो ये वेचरे पाच 
इद्रियोवाङे चिन्न होगे मौर रोते रोते व कटेगे कि “इसके मृकावले हम 
कितने दीन-हीन ह 1“ 

सुष्टिका सारा अर्थं इन पाच इद्वियोको कैसे मालूम होगा ? इन 
पांच विषयोमें भी फिर वह्‌ चुनाव करता है जौर उनमें रमता रहता है । 
गघेका रंकना उसके कानोमें गया तो कहता ह किं कासे यहं अशुभ आवाज 
आ गई । तो क्या तुम्हारा दकेन नेसे उस गघेका कुछ अबुभ नही होगा ? 
तुम्दीको भरुवत्ते उससे नुकसान होता ह । क्या दूसरोका तुमसे कछ नही 
बिगडत्ता ? मान ख्या कि मघेका रेकना अलुभ ह! एकं बार मेरे 
वडौदा काञेजमें रहते हृए कु योरोपियन गायक जाये । थे तो वे उत्तम 
मवैये ! अपनी तरफसे कमाल कर रहै थे; परतु मेसोचरहाथाकि 
कव यहासे भाग ट्‌, क्योकि मूभे वैसा गाना सुननेकी आदत नही थी । 
मैने उन्हे फेल कर दिया ! हमारी तरफके गवैये यदि उधर गये तो कदा- 
चित वे बहा फेक समभ जायगे 1 इस तरह सगीतमे एकको आनद होता 
ह तो द्रूमरेको नही । मतलव यह्‌ सच्चा आनद नही है, मायावी मानद 
है । जवतकं वास्तविक भानदका दशेन न होगा, तवतक इस भटे, धोखा- 
देह आनंदमें ही भूलते रहगे । जवतक असली दूध नही मिला था, तवतक 
मादा घोरुकर बनाया दष ही अदवत्थामा दूब ककर पीता था । ईस 
तरह जब जप सन्वा स्वरूप सम कगे, उसका आनद चख लगे, तोफिर 
दूसरी सब चीजें फीकी लगेगी । 

इस आनदका पता लमानेके किए उत्कृष्ट मार्गं है भक्ति ! इष 
रास्ते चरते-चरुते परमेदवरी कुशक्ता मालूम हो जायगी । उस दिव्य 
कल्पनाके अते ही दूसरी सव कल्पनाएु अपनेभाप विीन हो जायगी । 
फिर क्षुद्र आकर्षण नही रह्‌ जायगा । फिर ससारमे एक ही आनद भरा 
हुमा दिखाई देगा 1 मिढाईकी दुकान भके ही सकडो हौ, प्रु मिठादयो- 
का प्रकार सवमें एक-सा होता है ! सो, जवतक असली चीज हाथ न कगेगी, 
वतक हम चंचल चिियाकी तरह एक चीज यहाकी खायगे, एकं वहाकी । 
सुबह मे तुरुमी रामायण परहा घा । दियेके पास कौडे जमा हो रहे थे; 
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इतनेमे वहा एक च्िकटी आई । उसे मेरी रामायणसे तो क्या ठेना 
देना था ! कीड देखकर उतने कित्तना भानद हो रहा था ! वह्‌ कीटोपर मप- 
टनेवाटी धौ, कि मेने जरा दाय दिकाया, वह्‌ भाग गर्द । पतु उसका ध्यान 
एकरा खगा था कीटेकी जोर । मेने भपने मने कहा-“^तु साती ह इस 
कीडेको ? तेरी जव्रानमें छार टपक्ती ह ?" मेरी जवानमे खार सही 
टपकी । जिस स्का गनद मं लूट रहा था, उसका उस वेचारी टिपकलीको 
क्या पता? वह्‌ रामायणका र नही चलं सकी थी 1 इस टिपकलीकी 
त्रट्‌ हमारी दया ह । हम नाना रत्तोमे मस्त है 1 परतु यदि सच्चा रस 
मिल जायतो क्या वहार हो ? भगवान्‌ भकति-रूपी एकं साधन दिखा 
रदे है, जिसते हम उस असन्टी रस्रको पा व चख सके । 


{३४ | 
मगवानूने नक्तके तीन प्रकार वतलाये है--(१) सकाम भित 
करनेवाला, (२) निप्काम परन्तु एकागी भक्ति करनेवाला, (३) जानी 
अर्यात्‌ नपूर्णं मक्ति करनेवाला । निष्काम प्रतु एकागी भव्ति करने- 
वानटेकि तीन प्रकार द--(१) गातं, (२) जिन्नामु, (३) अर्थार्थी । 

नक्ति-वृलकी ये दाला प्रशालाए ह! 
तो काम मक्तका अथं क्या ? कुट इच्छा मनर्मे रखकर भगवानके 
पाम जानेवाखा । मे उसरी यह केटकर निदा न करूगा फि यह्‌ भक्ति 
निकृष्ट प्रकारक ह । कई छोग सार्वजनिक सेवा-ेचमें दसीकिएु कूदते 
दं कि मान-सम्मान भिरे 1 इत्तमें नृकेसान वेया ह ? भाप उन्हे मान 
दीजिए । उनका षूव सम्मान कीजिए । इस सम्मानसे कुद चिगाड 
न होगा । एसा मान मिटते रहनेसे, फिर मामे चखकर सार्वजनिक सेवामें 
वे मुस्थिर हो जायंगे } फिर उत्ती काममें उन्हे जानद मादूम होने कगेगा } 
मान पानेकी जो इच्छा होती ह, उसका भी भर्थं आविरक्ष्याहं? यही 
क्रि उप सम्मानमे हमे यह निक्य, विष्वास हो जाताह किं मो काम 
हम करते हं, वह्‌ उत्तम ह । मरी सेवा अच्छी या वरी, यह समभनेके दए 
-जिसके पास कोई आतरिकः साधन नही है, वह्‌ इस बाहध साघनका भववने 
खत्ता है । माद वच्चेकौी पीट ठोककर कहा “शवा, तो उसकी तवियत 
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होती ह किं माका गौर काम भी करें । यही वातत सकाम भक्तिकी है 
सकाम भक्ते परमेदवरके पाय जाकर कटेगा--्दोः । सवकूख प्रमेकवरसे 
मागनेकी भ्रवृत्ति होना कोई मामूरी भात नही । यह भमाधारण बात 
ह । ्ञानदेवने नामदेवसे पूछा--““तीथंयात्राको चलोगे न ?” नामदेकते 
पुछा--“किसलिए ?” ज्ञानदेवने जवाव दिया-“साषुसतोका समागम 
होगा ।“ नामदेवने कहा--“तो भगवानूसे पूछ याता ह 1“ नामदेव मदिरमे 
जाकर भगवानूके सामने खड हो गये । उनकी आखोसे आसू वहने रगे । 
भगवानूके उन समचरणोकी ओर ही वह्‌ देखते रहै । अतको रोते-रोते उन्होने 
पूढा--“प्रभो, क्या मं जाऊ ?” ज्ञानदेव पासदही थे! इस नामदेवको 
क्या आप पागक कहेगे ? एसे लोग कमनहीदैजोस््रीषर्मेनहोनेसे 
रोते है 1 परंतु परभेदवरके पास जाकर रोनेवाला भक्त भे सकाम ही 
क्योन हो, असाधारण ह । अव यहं उसका अज्ञान समभना चाहिए किं 
जो वस्तु सचमुच मागने योग्य है, उसे वह्‌ नही मागता; परतु इतनेके 
किए उसकी सकाम भव्ति त्याज्य नही मानी जा सकती । 

स्त्रिया सुवह्‌ उठकर नाना प्रकारके त्रत आदि करती दहः 
काकडा" आरती करती है, तुलसीकी प्रदक्षिणा करती है । किसक्एि ? 
मरनेके वाद परमेदवरका अनुग्रह्‌ प्राप्त हौ । उनके मनकी एसी भोरी 
धारणा हो सकती ह । परतु उसके लिए वे त्रत, जप, उपवासं आदि अनु- 
ष्ठान करत्री है 1 एसे ब्रत-शीर परिवारमे महापुरुषोका जन्म होता ह । 
तुकसीदासके कुलम रामतीथं उत्पन्न हए । रामतीथं फारसी भाषाके 
ज्ञाता थे । किसीने कहु दिया--“तुलसीदासके कुलमें जन्मे हो, ओर तुमं 
संस्कृत नही जानते हो ?“ रामतीथंको यह वातत चुम गई । कुलस्मृति 
का यह कितना सामथ्यं ! इससे प्रेरित होकर वे सस्केतके प्रगाढ भध्य- 
यनमें जुट पडे । स्त्रिया जो मक्तिमाव रखती है, उसकी दिल्छगी न उडानी 
चाहिए । जहा भक्तिका एसा एक-एक क्षण सचित होता दहै, वहा तेजस्वी 
संतति उत्पन्न होती ह । इसीरिए भगवान्‌ कहते है--“भेरा भक्त सकाम 
होगा, तो भी उसकी भक्तिको दढ कख्गा 1 उसके मनमें गोकमार नही 
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होने दूना 1 यदि वह्‌ मुके सच्चे हूयसे प्राथेना करेगा कि मेरा रोग 
दुर कर दो, तो मे उस्तके आरोग्यकौ भावनाको पृष्ट करके उस्नका रोग दूर 
कर टूगा। किसी भी निमित्ते क्यो न दो, वह्‌ मेरे पत्त बवेगातो मै 
उनकी पौठपर हाय फेरकर उनकी क्र ही करूगा ।" धुवका ही उद- 
हरण रीजिए ) पिताजीकी गोदीमे वैटने न पाया तो उसकी माने कडा, 
““हुदवरसे स्यान माग 1“ वह्‌ उपासनामे जुट पडा । मगवानूने उसे अच 
स्थान दे दिया। मन यदि निप्लमनहो, तो भी क्या हुमा ? असरु वात 
यह्‌ हँ कि मनुष्य जात्ता किसके पास ह, मागना किससे ह ? सत्तार के सामने 
हाय न पनारकर्‌ ईदवरको मनानेकौ वृत्तिको महत्व कम न आकना चाहिषए्‌। 

निमित्ते कुछ मौ हो, तुम भव्ति-मदिरमें जामो ततो । शुङ्मे यदि 
कामना चकर भी अये होगे तो भी जागे चलकर निष्काम हो जागोगे। 
भरदथिनिया की जाती ह 1 उनके सचालक कहते ह--“अजी, भाप माकर 
तो देसिए्‌, कंस वध्या, रगीन, महीन खादी वनने र्गी ह । जया नमूने 
तो देलिए 1" गाहक आता ह व प्रमावितत होता हँ । यही वात भव्ततिकी 
ह । भव्त्ति-मदिरमे एक वारं प्रवेश तो करो, फिर वहाका सीदं व सामर्थ्य 
अपने-आप माम हो जायगा 1 स्वगं जाते ए धर्मराजके साय अतको 
एक कुत्ता ही रह्‌ गया! भीम, मर्जुन, सव रास्तेमे गल गए 1 स्वर्ग -ढारके 
पान धर्मसे कहा गया--“^तुम ना सकते हो, परतु यह कुत्ता नही जा सकता 1" 
धर्मेन कदा--“अगर मेरा कुत्ता नदी जा मक्ता तो मे भी नही भआ सकता ।” 
अनन्य सेवा करनेवाखा कुत्ता भी क्यो न हो, परतु दूसरे भे-मे' करनेवाकोसे 
तो वह्‌ श्रेष्ट री ह । भौर वह्‌ कुत्ता भीम-जर्जुनसे भी धेष्ठ सावित हुमा । 
परमेदवरकी गोर जानेवाला भके दी एक कीडा हीक्यो नहो, वह परमे- 
ष्वरकी भौर न जानेया वडे-से-वट> व्यवितते ध्रेष्ठ व महान्‌ दै । मदिरमें 
फदयुए व नदीकी मूतिया होती है, प्रतु उस नदी--वेको सव नमस्कार 
करते है; ब्योकरि वहं सावारण वेक नही ह । वह्‌ भगवानूके सामने रहता 
है। व॑ दोनेपर भी यहु चह भूक सकते क्रि वह॒ पररमेश्यरका ह 1 वडे-वडे 
चृद्धिमानोकी यपेक्षा वह श्रेष्ठ ह 1 एक वाला जीव भीक्योन हौ, वह्‌ 
यदि मगवानृका स्मरण करता ह तो विषव-वन्य हो जाता है। 

एक वार मरेलमेँ जा रहा था) यमुनाके पूर्पर गाडी आई। 
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षासमें एक आदमीने वड पुलकित हृदयसे उसमे एक पेला डर दिया । 
पडोसमें एकं मालोचकं महादाय बैठे थे! कहने रुगे-“देश पहले ही 
-कगाल हं, ओौर ये रोग यो व्यथं पैसा फेकते है ।“ मैने कहा--“भापने 
उसके हितुको पहचाना नही । जिस॒ भावनासे उसने षेला-वैसा फेंका, 
उसकी कीमत दो-चार पैसे मी हो सकती है या नही ? यदि दुसरे सत्कायेके 
किए ये पैसे दिये होते, तो यह दान ओर भी अच्छा हग होता 1 कितु इस 
वातका विचार पीछे करेगे । परंतु उस भावनाशील मनुष्ये तो इसी 
भावनासे प्रेरित होकर यह्‌ त्याग किया ह कि यदह नदी क्या, ईदवरकी 
कर्णा ही वह रही ह! इस भावनाके लिए आपके अ्थं-शास्वरमे कोई 
स्थान ह क्या? देरकी एक नदीको देखकर उसका अत करण द्वित 
हौ उठा यदि इस भावनाकी अप कद्र कर सकं तो मै आपकी दे्च-भक्ति- 
को परखूगा ।' देश-भक्तिका अथं क्या रोटी हँ ? देशकी एक महानं 
नदीको देखकर यदि यह भावना मनम जगती है किं अपनी सारी सपत्ति 
इसमें इवो दू, उसके चरणोमे अपण कर दू, तो यह्‌ कितनी बडी देश-मक्ति 
हं? वह सारी धन-दौकत, वे सव हरे-पीले पत्थर, कीडोकी विष्ठासे 
वने मोती व कोयलेसे बने हीरे--इन सबकी कीमत पानीमे डूब देने छायक 
ही ह । परमेरुवरके चरणोके आगे ये सव घूक, तुच्छ समभो ! माप कुमे 
कि नदीका व परमेदवरके चरणोका क्या सबध ? आपकी सृष्टे पर 
मात्माका कृ संबंध हं भी? नदी है, आविसिजन व हादद्धोजन । सूर्यं 

गैसकी वत्तीका एक वड़ा-सा नमूना । उसे नमस्कार क्या करे ? 
नमस्कार करना होगा सिफं आपकी रोटीको 1 फिर उस रोटीरमे भी भला 
व्याह? वहभीत्तौ आखिर एकं सफेदमिहीहीह। उसके किए क्यो 
इतनी लार टपकाते हौ ? इतना बडा यह्‌ सूर्यं उगा है, एसी यह सुदर दी 
वह्‌ रही है--इनमें यदि परमेर्वरका अनुभव न होगा तो फिर होगा कहा ?“ 
अग्रज कवि व्ईस्वथं बडे दु खसे कहता दै--“पहले जव म॑ दद्र-धनुष देखता 
था, तो म नाच उठता था। हृदय हिलोरे मारते रुगता था । प्र माज मे 
क्यो नहीं नाच उठता ? पहलेकी जीवन-माधुरी खोकर कही मे पत्थर 
तो नही होगया ?“ 

मतख्व यह्‌ कि सकाम भर्ति अथवा गवार मनुष्यकी भावनाका 
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भी वडा महत्त्व ह । अतर्मे इससे महान्‌ सामथ्यं पैदा होता है । जीवघारी 
कोररमीवकंसा ही टो, वहु जव एक वार परमेदवर के दरवारमे आ जाता 
तो फिर मान्य हो जानारहं " आगमे किसी भी लकडीको डालिये, वह्‌ 
जल ही उदेगी । परमेदवरकी भवत् एक अपृवं सावना ह । परमेरवर 
सकाम भवितकी भी कद्र करेगा । अगे जाकर वहु भवित निष्कामता 
च पृ्णताकी बोर चली जायगी 1 
[ ३५ ] 

सकाम भवत यह्‌ एक प्रकार हुमा । अव निष्काम भक्ति करनेवाकोसि 
मिहं 1 इनमे भी भौर दो भ्रकार--एकागी मौर पूणं । एकागी के तीन 
प्रकार । उनमें पहखा प्रकार आत्तं भवतोका । अत्तं होता हं दया- 
्रार्थीं भगवानके लिए रोने-चिल्लाने व छटपटानेवाला, जसे नामदेव । 
वह्‌ इस वाततके लिए उत्सुक, व्याकु, अधीर, आतुर रहता है किं केव 
भगवान्‌ के प्रेम-रसका पान क्गा, कव उससे गे लिपटकर जीवनको 
कृतार्थं कल्गा, कव उसके चरणों मपनेको डालकर धन्य होऊगा । प्रत्येक 
कार्यमे वह यह्‌ देखेगा कि सच्चाई, हादिकता, व्याकुरता, प्म उसमे ह या 
नही ? दुसरा प्रकार है, जिज्ञासुगोका । फिला अपने देशम इस श्रेणीके 
मक्त वहत नही ह । इस कोटिके भक्त कोई गौरीशंकर पर वार-वार 
चदेगे व मरगे, कोई उत्तर घ्रुवकी खोजमं निकलेगे गौर अपनी खोजके फल 
कागजपर लिखकर उन्दँ बोतलमें वद करके पानीमें छोडकर मर जागे, 
कोई ज्वालामुखीके उदरे उतरेगे 1 अभी तो हिदुस्तानियोके लिए मौत 
एक हौना हो वेठी हुं । कुटु गौर परिवारे भरण-पोषणसे वढकर को 
पुतपायं ही नही रहा ह 1 जिज्ञाम्‌ सवत्तके पास अदम्य जिज्ञासा होती ह 1 
चह प्रत्येक वस्तुके गुण-वर्मकी खोज करता ह । मनुष्य जैसे नदी-मुखके 
दरार अतमे समुद्रको पा जाता ह, उसी तरह यह चिन्नासु भौ अतको परमे- 
दवरतक पहुच जायगा । तीसरा वर्गं हं अर्यायियोका । अर्थर्थका अर्थं 
है प्रत्येक वातमें अर्थं देनेवादा । अर्थं" का यहा सुपये-पसंसि मतक्व नही, 
वत्कि हित-क्ल्याणसे हं 1 किसी भी वातकी जाच करते समय वहु उमे 
घस केसौटीपर कसेगा कि इसके द्वारा समाजका क्या कल्याण होगा ? 
चहु देखेगा कि मे जो कर कहता, छ्िखत्रा, करता हू, उससे सत्नारका मंग 
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होगा या नही ? निर्पयोगी अहितकर त्रिया उसे मजूर न होगी । ससार 
कै हितकी चिता करनेवाखा कितना वडा महात्मा ह ! जगत्‌का कल्याण 
ही उसका आनद ह । जो प्रेमकी दृष्टिसे समस्त क्रियाोको देखता है 
वह्‌ आत्तं शानकी दुष्टिसे देखता हँ वह्‌ जिज्ञासु व सवके कंल्याणकी दुष्ट्से 
देखता हं बह अर्थार्थी । 
ये तीनो भक्त है तो निष्काम, परतु एकागी ह । एक कमेके हाय, 
दूसरा हृदयके द्वारा, तीसरा वुद्धि के हारा, ईरवरके पास पहुचता ई 1 
अव रहा बाकी पूणं भक्तका प्रकार ! इसीको ज्ञानी भी कहं सक्ते ह । 
इस भक्तको जो कु दीखता ह, सो सव परमेदवरका ही स्प । कुख्प- 
सुरूप, राव-रक, स्ती-पुरष, पदु-पक्षी सरवंत्र परमात्माके ही पावन दैन 
नर नारी षच्चे सव ही नारायण। 
एसा मेरा मन बना प्रभु 
संत तुकारामकौ एसी प्राना ह । हदू-घरममे जसे नाग-पूजा, हाथीकी 
सूड रखनेवाे देवताकी पूजा, पेडोकी पूजा आदि पागरूपनके नमूने है, 
उनसे भी अधिक पागरुपनकी कमार ज्ञानी भक्तोके यहा हुई दीखती है । 
उनसे कोई भी क्यो न मिले, उन्हुं चीरीसे लेकर चद्र-सू्॑तक सवत्र एक ही 
परमात्मा दीखता ह भौर उनका हृदय आनदसे हिरोरे मारने खगता है । 
फिर वह सुख अनंत-अपार । 
आनदसे सागर हिल्मेरता ॥ 
एसा जो यह दिव्य व भव्य दन ह, उसे भरे ही आप श्रम कहें । 
परंतु यह सरम सौख्यकी राशि हं, आनदका स्थान-निषि ह । गभीर 
सागरमे उसे परमेर्वरका विलास दिखाई देता ह, गो-माता मेँ उसे ईदवर- 
फा वात्सल्य तजर आता ह, पृथ्वीम उसकी क्षमता दीस पडती है, निर 
भाकारामे उसकी निमेरता, रवि-चद्र-तारोरमे उसका तेज ब मन्यता दीसतीं 
है । फूकमे उसकी कोमलता, दुजनोमें अपनी परीक्षा करनेवा परमे- 
श्वर दीखता है । इस तरह एक ही परमात्मा सर्वत्र म॒ रहा है- 
यह्‌ देखनेका अभ्यास ज्ञानी भक्त किया करते हं । एसा कते हृए वह-- 
ज्ञानी भक्त--एक दिन ईश्वरम ही मिक जता ह ) 
रविवार, २-४-३२ ` 
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मनुष्यका जीवन अनेक सस्कारोसे युक्त होता है। हमसे असंख्य 
क्रियाएं होत्री रहती द । यदि हम उनका हिसावं छमाने ल्ग तो उसका 
अत दही नदौ मा सकता) यदि मोटे तौरपर हम चीवीस घटोकी ही 
क्रियामोको देखने रगे, तो उनकी गिनती कितनी वढ जायगी । खाना, 
पीना, वैठना, सोना, चलना, फिरा, काम करना, लिखना, वोकना, 
पठना---इनके लावा नाना प्रकारके स्वप्न, राग-देष, मानापमान्‌, 
सुख-दं ल॒ आदि अनत प्रकार दिखाई देगे । इन सवके सस्कार हमारे 
मन पर होते रहते ह । अत अगर कोई मुभमे पूरे कि जीवन किसे कते 
हे, तो मे उसकी व्याख्या कस्गा--सस्कार-सचय । 

सस्कार दोर्नो प्रकारे होते ह--अच्छे मी गौर वुरेभी। दोनो 
जा प्रमाव मनुष्यकं जीवनपर पड़ता रहता ह । वचपनकी क्रियागोकी 
तो हमे याद भी नही रहत्ती । सारा वाल्पन इस तरह मिट जाता है, जैसे 
स्छेटपर लिखकर पो दिया हो । पूर्व-जन्मक सस्कार तो विक्र ही 
साफ पो दिये जसे हो जाते है-यहातक किं इस वातकी भी शका 
चठ सकती है कि पूरव-जन्म था भी या नही । जव इस जन्मका ही वचेपन 
याद नही आता, तो फिर परवं-जन्मकौ तो वात ही क्या ? पूर्व-जन्मको जने 
दीजिए, हम इसी जन्मका विचार करे । जितनी क्रियाए्‌ हमे याद रहती 
हं, उतनी ही होती हे -सो वात नही । क्रियाए मनेक होती ह गौरस्चानभी 
अनेक; परतु ये क्रियाए व ज्ञान मिटकर तें कुछ सस्कार ही रेष रह्‌ 
जाते ह ! रातको सोते समय दिनकी सव क्रियामोको यदि हम याद करने 
ल्गेतौभी याद नही बाती। याद कौनसी क्रियाए आती हं? वेदी 
क्रियाएु हमारी गाखोके सामने भा जाती हे, जो वहत स्यण्ट व प्रमावकारी 
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होती हे । यदि हमारा वहु जडाई-मगडा किसीसे हुमा हो, तो वह्‌ याद 
रहता है, क्योकि उस ॒दिनकी वही मुख्य कमाई होती है! मुख्य व 
स्पष्ट,क्रियाभोक स्म्कार मनयर बड़े गहरे हो गते है। मुख्य क्रिया 
यादे रहती हं, रोष सन फीकी पड जाती ह । यदि हम रोजनामचा छिखने 
वेटेतोदोदही चार महत्वकी वाते छिखि रेते है। यदि प्रतिदिनके एसे 
संस्कारको केकर एक हप्तेका हिसाव गाने रगे तो ओर भी कर वाते 
इसमेसे निकल जायगी व सप्ताहकी मुख्य घटनाए ही कायम रह जायगी । 
फिर महीनेभर बाद हम अपने पिरे कामोका हदिसाव गाने वटे तो उतनी 
ही वातं हमारे सामने आती र्गी, जो उस मासमे वहत मुख्य-मुख्य रही 
होगी 1 इसी तरह फिर छ" महीना, साल, पाच साखका हिसाब रगा 
तो बहुत ही थोडी महच्वपुणे वाते याद रहंगौ ओर उन्हीके सस्कार वेगे ! 
असंख्य क्रियाय व अनन ज्ञानोके हौ जानेपर भी अतको मनके पास वहत 
थोडी वचत रहती हँ । वे विभिन्न कर्मं व ज्ञान आये व अपना काम कखे 
मर गये! उन सव कमेकि पाच-दस दढ संस्कार ही शेष रह जाते है। 
ये संस्कार ही हमारी पूजी है। हम जीवन-रूपी व्यापार करके प्षिफं 
संस्कार-रूपी सपत्ति जोडतें हं । जैसे व्यापारी रोजका, महीनेका व साक 
परकर जमा-खचं करके अत्म नफ या टोटेका एक ही आकडा निकालता 
है, उसी प्रकार जीवनका हाल होता ह । अनेक सस्कारोका जमा-नामे 
होते-दोते अतको एकं अत्यत ठोस, सीमित निचोड जसी चीज वाकी वच 
जाती ह । जव जीवनक अतिम घडी आती है, तव जीवनकी भालिरी 
रोकड वाकी भात्मा याद करते लगता हं । जन्म भरमे क्या-क्या किया- 
इसकी जव वहं याद करता है, तो सारी कमाईके स्पमें दो-चार बातें 
ही नजर भाती है। इसका यहु भथं नही करि वे सव कर्मं व ज्ञान व्यथं 
चके गये । उनका काम पुरा हो गया है। हनारो उखाड-पखाडके वादं 
मखीरमें कुरु पाच हजारका धाटा-नफा या दस हारका नफा, इतना ही 
सार व्यायारीके हाथ रगत्ता है । नुक्सान हुआ तो छाती बैठ जाती है, 
फायदा रहा तो दिक उछ्लने क्गता है । 

हमारे जीवनकी भी एसी दही वात ह। मरनेकं समय यदि खानेकी 
वासना हुई, तो सारी जिन्दगी भर भोजनकी रचि लेनेका ही अभ्यास करते 
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रहे यह्‌ निद्र होगा ! भोजन या स्वादकी वासना यही जिदगी मग्की कमाई) 
क्न मानाको मरते समय पदि वेटेकी याद हो आई, तो उमका पुच्-सवधी 
ननकार ही वख्वान्‌ मानना चाहिए । वाकी जो अस्य कर्मं किथे, वे गौण 
गए | सक्गणिनमे अपू्णक्रिके सवार होते ह । कितनी वडी-वडी 
संख्याए्‌, पस्तु खलेष नाते-वेनाते जतको एकर अयवा शुन्यं एेमा उत्तर 
णना हं। इनौ तरहं जोवनमे सस्कारोकी अनेक सख्याएं चरी जाकर 
अंतमे एक वल्वान्‌ नस्कार टी मार-ख्यमें रह्‌ जाता ह । जीवन-ख्पी 
घवालुका चहु उत्तर हृत्त 1 अतकाीन स्मरण ही सारे जीवनका 
ठित होना ई । 
जीवनच्म वह्‌ बतिम स्नार मवूर निकले, अतकी यह्‌ धडी मधुर हो, 
इसी दृष्टिने त्तारे जीवनके उद्योग टोने चाहिए । जिसका सत मघुर, वह 
मठ मुर्‌ । उन अत्म उत्तर पर ध्यान रखक्रर सारे जीचनका सवार 
दर कटा चाटिए1 इस ध्येयको दृष्टिके सामने रलकर सारे जीवनकी 
योजना वना 1 जव कोई सवार हर करते हो तो जो खास प्रम्न पृषा गया 
है, उनीको सामने रखकर उननर खाते ह । उपरी तरहकी रीतिसे काम केना 
पडना ह । अत्त मरलेके समय जो सम्कार दृढ रहे, या उठे-देमी इच्छा 
दोगी, उनके अनुसार ही सारे जीवनका प्रवाह मोना चाहिए ! दिन-रात 
उमीक्रौ तरफ म्पुकाव रना चादिए। 


[ २७ | 

इम बाव्वे अघ्यायमे यह्‌ सिद्धात वताया गया दकि जो विचार 
मरते मय प्रवल रहना हँ वही अगते जन्ममेँ वलवत्तर सावित होता 
हं । इम॒पायेयको साय लेकर जीव आगे यात्राकं लिए निकलता ह 
भाज दिनकौ कमाई लेकर, नीदके वाद हम कटका दिने गुरू करते दं । 
उसी तरह इम जन्मद जमा-पजी केकर मरण-र्पी नीदके वाद फिर 
हमारी यात्रा बुर होती हँ] इम जन्मकरा जो अत ह वही भगे जन्मकी 
दुरूआच् होत्ती ह! बत सदैव मरणका स्मरण रकृर चलो 

म्ररणक्ा स्मरण रखेनेकी जरूरत गौर भी इसकिए ह कि मृत्युकी 
भयानक्त्राको मुकावला किया जा सकृ, उमका रास्ता निकाला जा सके) 
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एकनाथ महाराजकी एक वात्र हं । एक सज्जनने उनसे पूरा-“महाराज, 
छापका“जीवन क्तितना पसरीधा-सादा, कितना निष्पाप ! हमारा जीवन 
एसा क्यो नही ? आपः कभी किसीपर गुस्सा नही होते, किंसीसे 
कडार्ई-फगडा नदी, ट्टा-वखेडा नही । कितना शति, कितना प्रेमपूर्ण, 
“कितना पवित्र ह आपका स्वमाव 1” एकनाथने कहा--फिलहाक मेरी 
बात्त रहने दो । तुम्हारे संवंधमें मुभे एक वात मादूम हई है । आजसे सातवे 
दिन तुम्हारी मौत आ जायगी \" अव एकनाथकी कही वातत को भूठ कौन 
मानता ? सात दिनमें भृत्यु। सिफं १९८ ही घंटे बाकी रहे ह मग 
वन्‌, यह्‌ क्या अनथं । वह मनुष्य जल्दी-जल्दी घर दीड गया। कुछ 
सू नही पडता था। आखिरी समयकी, सबक समेट छेनेकी घाते कर 
रहा धा। अव बीमार ही ग्या। विस्तरपर पड गया। छ' दित वीत 
गये--सातवें दिन एकनाथ उससे मिलने आये। उसने नमस्कार किया। 
एकनायने पुचछ--"क्या हाल टह ?” उसने कहा---“वस, अव चला ।” 
नाथजीने पूक--“इन छः दिनोमे कितना पाप किया ?--पापकं कितने 
विचार मनम भाये ?“ वह्‌ आसन्न-मरण व्यक्ति बोला--“नाथजी, 
पापका विचार करलेकी तो विलकरुर फुरसत ही नही मिरी । मौत एक 
सी आखोकं सामने डी थी 1“ नाथजीने कहा--“हमारा जीवन इतना 
निष्पाप क्यो है---इसका उत्तर अव मिरु गयान? भरण-ल्पी शेर 
सदैव धामने खडा रहे तो फिर पाप सुभगा किसे ? पाप करनेके लिए 
भी निदिचन्तता चािए। मरणका सदैव स्मरण रखना पापसे मुक्त 
होनेका उपाय ह । यदि मौत सामने दीखती रहे तो फिर मनुष्य किस 
बर पर पापं करेगा?" 
प्रतु मनुष्य मरणका स्मरण टाल्ता है। पास्कल नामक एक 
फच दार्शनिक हौ गया ह । उसकी एक पुस्तक है--पासे'! भासे" क्न 
अथं ह “विचार'। उसने दस पुस्तकें भिन्न-भिन्न स्फुट विचार दिये हं। 
उसमे वह॒ एक जगह कहता है--“मीत संदा पीं खडी हं; परतु मनुष्य 
का यह्‌ प्रयल सतत चल रहा ह कि उसे मूके कंसे ? कितु वह यहं बातत 
अपने सामने नही रखता कि मृत्युको याद रखकर कंसे चरे?“ मनृष्य 
को “मरणः शषन्दतकं बरदार्त नही होता! खाते समय यदि मौतका नाम 
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परंतु एतना होते हृष मी हमारा एक-एक कं 
ह बंवईना रिट कटाकर जव एक वार हम रे भते 
ही वैठे र, परतु भाडी हमे वव क जाकर छोर देगी। जन्म होते दी 
हमनें मौत्तका टिकट फटा रखा ह । सच आप वैठे रहिये या दौडते रहिये । 
चेठे रेमे तो नी मौत आवेगी, दौरते रहेगे तो भी सावेनी । भाप मौत्तका 
विचार करे याम करे, ह्‌ गाये विना न रहेगो । मरण निर्चित्त है, मौर 
वाते मले ही अनिदिचत हो । नूर जस्नाचलफौ मोर गया फ हमारी मायु 
करा एकं भय वहा जाता हं । जीवनफे भाग यौ कटते जा रहै ह, जीवन 
छीन रहा ई, एक-ररु वृद धट रदा ह ) तो भी मनुप्यको उसका कछ मोच 
नदी दोना । नानेग्वर केने ह--“ाण्चरये दीतता ह 1" जानदेवको भादचयं 
होता ह करि मनुप्य क्यौ कर्‌ इननी निच्यिन्तता अनुमव करना है । मनुप्यको 
मरणका इतना नय मायृम होता है कि उसे मरणका विचारतक सहन नही 
टोना। वह्‌ रदा उमरे विचार व यारु नकमे वचना चाहता ह । भासो 
पर पर्दा दारण वठ याता ई। चर्म गानेवारे सैनिक, मरणका सयार 
न भाने पाठ इतति पेरते ह, नाचते-गराते है, सिगरेट पीते हं । पास्कक 
कहना हँ कि “मरम मर्वत्र प्रत्यस दीपे हृष्‌ मी यहु दामी, यद ्तिपाही उसे 
भूटनेके लिए खानि-पीनेमे व गान-तानमे मस्त हो रदेगा ।" 

देम नव म टामीकौी तग्ह्‌ ३! चेहरेको गोठ हवमु वनानेका 
प्रयत्न करना, मूखा हौ तौ ते, पाठ्ठर ठमाना, वाक सफेद हो गये हो 
तो निजा खगाना--आादि प्रबल मनुप्य करता हं छातीपर मौत 
नाच रही ह--फिर न्मी हम टामीकी तरह उसे भृखनेका बक्षय प्रयल 
फर षे दं । भौर चाहे कुट भी वातत करेगे, पर भौतकी चात मंत निकारो" 
येगे । मटरिकि-पात लके पृष्टो कि “अव आगे क्या इरादा है?" तो 
टता ै--“अमी मत पृषो, मभौ तो फर््टं इयरमें हु 1" दूसरे साठ फिर 
पुखोमे तो कहेगा--“पदृन इटरतो हौ जानं दो, फिर देसेगे 1" यही षिल- 
निन चन्ता ह! जो भागे होनेवाला है, उसका प्रेते विचार क्या नही 
करना चाद्धिएु? समने कदपके बारेमे पहनेसे सोच ठेना चाहिए नदरी 
तो वह्‌ वद्ढेमे गिरा सक्ता है; प्रस्तु विचयार्यी इनको टारता दै वेचारे 


^ 
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की शिक्षा ही इतनी मधकार-मय होती ह कि उससे उस पारका भविष्य 
दिखाई ही नही देता ! अत, आगे क्या करना है, यह्‌ सवाल ही वह्‌ सामने 
नही आने देता; क्योकि उसे चारो ओर अधकार ही दिलाई देता है \ प्रतु 
भविष्य याज्ञा नही जा सकता । वह्‌ वो सिरपर आकर सवार होता ही है ! 

कालेजे प्रोफेसर तक-शास्तर पढाता है--“मनुष्य मत्यं है 1 सुक- 
रात मनुष्य है, अत" सुकरात मरेगा 1” यह्‌ अनुमान वह सिखाता है- 
वेह्‌ सुकरातका उदाहरण देता हँ, खुद अपना क्यो नही देता ? प्रोफेसर 
मी मत्ये हं । वह्‌ यो नही सिखावेगा कि “सव मनुष्य मत्यं हे, अतः मै 
प्रोफेसर भी मत्ये हु शौर तुम लिष्य मी मत्यं हो ।“ वह्‌ उस मरणको सुकरात 
पर ठकेर देता ह; क्योकि सुकरात तो मर चुका है । वह शिकायत करमे- 
के किए हाजिर नही हं । निष्य व गुर, दोनो सुकरातको मरण सौपकर 
अपने चिणि तेरी भी चुप भेरी भी चुपः वाटी गति करते है। मातो वे 
यह्‌ समे वेठेहकिं हुम तो वहुत सुरक्षित है। 

इस तरह मृत्युको भूखनेका यह प्रयल स्वेत जान-बूभकर हो रहा 
ह । परंतु इससे मृत्यू कही टक सकती ह ? कक मां मर गर्ईतो मौत 
सामने आ गई! मनुप्य निर्भयता-पूवैक मरणका विचार करके यह्‌ हिम्मत 
ही नही करता किं उसमेसे रास्ता कंसे निकाला जाय । किसी हिरनका 
पीछा एक शेर कर रहा हो । चपल होने से हिरन खूव चौकडी मरता है, 
परंतु उसकी शक्ति कंम पडती जाती हं व अखीरमें वह थकता ह । पीरेसे 
वह्‌ शेर-मृत्यु दौडायाही रहा हं । उस समय उस हिरनकी क्यादशा 
होती हं ? वह्‌ उस शेरकी गोर देख भी नही सकता वह्‌ मिहीमे सीग 
व मुह धुसेडकर खडा हो जाता ह, मानो निराघार होकर कहता दै-- 
"ले, जव जा व भूमे हृडप जा ।” हुम मरणको अपने सामने नही देख सकते । 
उससे वचनेके लिए हम हजारो तरकीब निकाङेगे तो भी उस मृत्यु काजोर 
इतना होता ह कि अतमें वह हमारी गरदन धर दवाता हीह) 

शौर फिर जव मौत आती ह तव मनुष्य अपने जीवनकी रोकड वाकी 
देवता है। परीक्षामें वेड हुञा बारुसी-- मद विद्यार्थी दवातमे करम 
हुवोता. है, बाहर निकलता है, परंतु सफेद पर काला करनेकी हिम्मत 
नही होती । अरे भाई, कुछ ल्खिगे भी या नही? सरस्वती आकर 
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धो ही जवाव लि जायगी ? तीन घटे सतम हो जतेह--कह्‌ कोरा 
कागददेदेता हैया अपीरमें कु-न-दुख धिस-धिसाकर दे जाता है। 
सवाटको हल करना ह, जवाठ लिखना है, यह्‌ सूभत्ता दी नही 1 षर 
देखना ई, उधर देखक्ता ई । एेा ही हमारा हाल ह । बतत हमे चािए 
कि हम दन वातकरो यादं रखकर, फ जीवनक निरा मौतकी बोर गया हुमा 
हं, अनिम क्षणक पृण्य-मय, भत्यत पावन व॒ मधुर बनानेका अभ्यास 
जीदनमर रते रह । भाजमे दी इस वानका विचार करते रहना चािए 
किं मनपरे ऊषे-ने-ञचे सृदर-मे-नुदर सस्कार कमे पडं । परतु अच्छे 
सस्वारोके अम्यानको पटी पिरे है ? मसे उल्टा, वरी वातोका भम्यास्त 
सज्वत्तं दिन-राततं होता रहता हं । जीम, माख व कानको हम चटोरापन 
निमा रदे है चित्तव इममे भित्र भभ्यासमे टमाना चाहिए । बच्छी 
वातोकौ गोर चिन छमाना चाद्टिए! उममे उसे रशं जाना चादि 
जिन क्षण अपनी भृठ प्रतीत हयो जाय, उसी क्षणसे उते सुधारनेमे व्यस्त 
हौ जाना चाहिए! नू मालूम हौ जानेपर भी क्या उते वसी ही करते 
रदे ? जिन शण हमे उपनी सृ मादूम हुई, उसी क्षण हमारा पूननन्म 
हवया । उत्ते सपना नवीनं यचपन, भपने सीवनका नवीनं प्रभात, समो । 
अव तम सचमृचमे उने हो । अवे दिन-रात गीवनकी जाच-पडताकु करते 
रहो वं मावधान रहो। एसा न फरोगै तो फिर फिसरोगे, फिर बुरी 
वात्तका अम्याम श्रु हो सायगा। 
वृत माल पटले मे अपनी दादीसे मिलने गया था} बहत दृढी 
हो गई धी। मुने कहूती--“विन्या, अव इधर मुभे याद नहा रहता । 
धी फी दोहनी केने जाती हृ, मीर वैचे ही छौट मती हू 1“ परत पचान साक 
पहटेकी गहनोकी एक वात मृममे फा करती । पाच मिनट पहरुकी वात 
याद नही रहूती, मगर पचास्र साल पहकठेक वलवान्‌ स्कार भसीरतके 
हतेन ये। एका कारण धरया ? वह गहनेवारी वात उसने दरेकसे 
श होगी । उस वादका गतत उच्चार होता रहा । यत॒ वह जीवन- 
स्ते चिपक्कर व॑ठ गर्ई। जीवनके साय एक-्प हो गई) मने मनम 
कटा-“्गवान्‌ करे, दादीको मरते समय उन गहनोकी यादं न आर्यं 


तो भर पयं ।" 
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जिस वातका हम रात-दिन जम्यास करते है, वह हमसे क्यो चिपकी 
न रहेगी ? उस्र अजामिरकी कथा पठकर भ्रममे न पड जाना । वह्‌ 
उपरसे पापी था; परंतु उसके जीवनके भीतरसे पुण्यकी धारां बह रही 
थी । वह॒ पुण्य अतिम क्षणमे जग उठा। सदा-सर्वेदा पाप करके भते 
रामनाम अचूकं याद आ जायगा--इस धोखेमे मत रह जाना) 
सचपनसे ही मन र्गाकर अभ्यास करो । एसी चिता रलो कि हमेशा 
घच्छे ही सस्कार सगृहीत हयो । एेसा न कहो कि इससे क्या होगा, व उससे 
क्या होगा ? चार बजे ही क्यो उठे ? सात वजे उटे तो उससे क्या बिगडा ? 
एसा केहुनेसे काम नही चङेगा । यदि मनको बरावर एेसी माजादी देते 
चले गए तो अखीरमे फंस जाओगे । फिर सच्चे सस्कार अंकित नही 
होने पावेगे ¦ एक-एक कुण वीनकर रष्मी--संपर्ति जुटानी पडती है। 
एक-एक क्षणको व्यथं न जाने देते हए वि्याजंनमें लगाना पडता ह! इस 
चातका ध्यान रक्खो कि प्रत्येक क्षण संस्कार अच्छा ही पड रहाहैन ? खराव 
वात कही, तो पड गया उसी समय बुरा सस्कार। हमारी प्रत्येके कृति 
छेनी वनकर हमारे जीवन-रूपी पत्थरको आकार देती ह । दिन अच्छी 
तरह्‌ वीत गया, तो भी सपनेमें बरे खयाल आ जाते ह । दस-पाच दिनके 
ही विचार सपनेमे अति हो, सो वात नही 1 कितने ही बुरे सस्कार गफकत॑- 
मे पड जाते ह । नही कह सकते कि वे केव जग पडगे । इसलिए छोरी-से-छोटी 
वातोमें भी सजग रहना चाद्िए । इवतेको तिनकेका भी सहारा रुग जाता 
ह । हम संसार-सागरभे इव रहे हे । यदि हम थोडा भी अच्छा बोक्े तो वहं 
भी हमारे किए आधार वच जाता है । भला किया व्यथं नही जाता । वह्‌ 
तुमको तार देगा । ञे-मात्र भी वृरे संस्कार न होने चाहिए 1 सवेदा एसा 
ही उद्योग करो, जिससे आख पवित्र रहँ कान निदा न सून, च्छा वोठे । 
यदि एेसी सावधानी रखोगे तो आखिरी समय परर हुकमी पासा पडेगा । हम 
अपने जीवन-मरणके स्वामी हो रहेगे । 

पवित्र सस्कार डकनेके छिए उदात्त विचार मनम दौडाते रखते 
चाहिए! हाय पवित्रे कमं करनमें लगे रह । भीतरसे ईङद्वरका स्मरण 
च बाहरमे स्वधर्माचरण । हाथोसे सेवा-रूमी कम, मन्म विकमं। एसा 
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नित्य करते रहना चाहिए । गायीजीको देखो, रोज चरखा चकाते है ! 
वे रोज कातनेपर जोर देते ह । रोज क्यो काते ? कषपडेके लिए कमी- 
कमी कात च्या करं तो क्या काम नही च्छेगा ? परतु यह तो हमा 
व्यवहार । रोज कातनेमे जाघ्यात्मिकता ह । देदके किए मुभे कुख- 
नद करना हं, इम वात्तका वह चितन है । वह्‌ सूते हमें नित्य दसि 
नारायणे गोप्ता ह । वह्‌ मस्कार दुक होता ह । 

ठाक्टरने रोज दवा पीनेके किए कहा, पर हम सारी दवाएकही 
सेन पीरलेतो? तो वह वेतुकी बातत हो जायगी 1 भीपधिका देश्य उससे 
सफल नं होगा ! दवाका सस्वार रोज-व-रोज पडकरे प्रकृतिकी विकृति 
दुर करनी चाहिए । एनी ही वात जीवनकी है। लंकरपर धीरे- 
घीरे ही अभिषेक करना पडता ह । मेरा यह प्रिय दृष्टात्त ह ) वचपनमें 
मे नित्य घ्न त्रियाको देखता था! चौबीस घटे मिलाकर वहुत हुमा 
तो वह-पानी दो वाटी होता होगा । फिर एक सराय दो बाख्टी रिवजी 
पर एव्म क्यो न उडेल दी जाय ? इसका उत्तर वचपनमे ही मुभे 
मिक गया । पानी एकदम उडेक देनेने वह्‌ कर्म सफट नही हौ सकता । 
एक-एक वृंद-थारा पटना ही उपानना ह । समान सस्कारोकी सतत 
थारा टगनी द्री चा्िए । जो मस्यगर सुबह, यही दोपहुरको, वही लामको, 
वही दिनर्मे वही राततम, वही कल, वही माज, व जो माज वही फल, जो इस 
मा? वही सगे नाट, जो इस जन्मर्े, वही अगले जन्मभे, जो जीवनमें वही 
अतकनर्मे--ेनी एफ-एक सत्सस्कारकी दिव्यधारा सारे जीवनम सतत 
वहती रहनी चादिए ! एषा प्रवाह्‌ अख चालू रहेगा, तो ही हम अतर्मे 
जीत सफेगे 1 तभी हम जाकर मृकामपर भपना कडा गाड सकेगे । 
संम्कारोका प्रवाह एफ ही दिघार्मे वहना चादिए । नही तो वह पदाडपर 
भिरा पानी यदि वार दिना वह निकला तो फिर उ्ततते नदी नदी वन 
सवती । उमे विपरीन अगर सारा पानी एक ही दिशार्मे वहेगा, तो वह्‌ 
सोतेसे पारा, धारामे प्रवाह, प्रवहिमे नदी, नदीे गगा यनकर ठेठ समुद्र 
तक जा पटचेगी 1 जो पानी एक दी दिनामें वहा, वह्‌ जाकर ममुद्रमे मिल 
गया; परस्तु जो चारो व्डानोमे बहा, वह कही आगे जाकर खत्तम 
हौ गया 1 यही वातत सस्वारोकी ह 1 मस्कार थदि सते गये व 
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जते गये तो क्या फायदा ? यदि जीवनमे संस्कारोका पवित्र प्रवाह 
सतत वहता रहा तो ही अतमे मरण महाआनदका विवान मारूम पडेगा 
जो यत्री रास्तेरमे ज्यादा न टहस्ते हए रास्तेके मोह व प्रोमनसे वचते हुए 
कठिन चढाई कदम जमा-जमाकर चढता हुमा शिखरतक पहुव गया, 
व उपर पटुचकर छातीपरके सारे वो व वधन हटाकर वहाकी खुली 
हवाक्रा अनुभव करने च्गा, उसके आनंदका अदाज क्या दूसरे लोग लगा 
सकेगे ? पर जो मुसाफिर रास्तेमें ही अटक गया, उसके किए भूयं कही 
सकता है ? 


[३९] 

सार यह ह कि बाहरमे सतत स्वघर्माचिरण च भीतरसे हरि.स्मरण 
पी चित्त-शुद्धिकी क्रिया, इस तरह जव ये अतर्बाहि् कर्म-विकर्मके 
प्रवाह काम करभे, तव भरण आनददायी मालूम होगा । इसीलिए भेगवान्‌ 
कते हं -- 

तस्मात्‌ सर्वेषु काकेषु सासनुस्मर युद्धय च 

मेरा अखंड स्मरण करो, व छडते रहौ । “उसीमें रंग रहा सदा 1“ सदा 
ईदवरमें छीन रहो 1 ईदवरी प्रेमसे जव अतरवीहुय रग जाभोगे, जव वह्‌ 
रग सारे जीवनमें फल जायगा, तभी पवित्र वातोमे सदैव बानंद भालूम 
होने कगेगा । तवे बुरी वृत्तिया सामने आकर खडी ही न रहेगी । सुदर, 
विया मनोरथोकि अकुर मनम उगने लेग. । अच्छे क्म अपने भप 
होने छगेगे 1 

यह तो ठीक है किं ईदवर-स्मरणसे अच्छे कर्मं सहज भावसे होने 
छेगे; प्रतु मगवानृकी यह्‌ भी जज्ञा ह--सतत लडते रहौ 4 तुकराराम 
महाराज कहते ह- 

“दिन रात हे युद्धौ ही धुन । 
धतर्वाहय जग मौर भन 11" 

भीतर व बाहर अनंत सृष्टि व्याप्त हँ । इस सूष्टिसे मनका सतत 
णडा जारी रहता ह । इस भगडेमे हर वार जय ही होगी, यह नही 
कष सकते + जो उत्करो पा रगा, वहं सच्चा विजयी । अंतमे जो फसल 
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हौ वही सरी । करई वार यस मिलेगा तो करई वार अपय 1 मपयश- 
जनफकता मिली तो निराश होनेका कोई कण्रण नही ह । पत्थरपर उन्नीस 
वार चोट रगनेसे वह नही फूटा । वीसवी वारकी चोटसे जरूर फूट ग्या 
समो, तो फिर क्या वे उन्नीस चोटें फिजूल ही गर ? उस वीसवी चोटकी 
सफलताकी तंयारी वे उन्रीस चोटें कर रही थी 

निरय होनेका अथं हं नास्तिक होना 1 विरवास रलो कि परमेद्वर 
हमारा रक्षक हं । वच्चेकी हिम्मत वढानेके लिए मां उसे इधर-उधर 
जाने देती ह; परतु वहु उसे गिरने नही देती । जहा गिरे ख्गा किं फट 
यकर धीरेन सहारा लगा देती हं । ईदवर भी तुमपर सतत निगाह 
रखता ह । वुम्हारे जीवन-रूपी परतगकी डोरी उसके हाथमे ह । कभी 
वह डोर खीचल्तारह, कभी दीटी छोड देता ह; परतु यह विदवास 
रखो कि डोर ह उसके हाथमे । गगाके घाटपर तंरना सिखाते हं । घाट 
परके वृक्ष मेँ सकल या डोरी ववी हुई होती ह 1 वह कमरसे वाधकर 
पानीमे भादमीको फक देते हं । परतु सिखानेवाले उस्ताद भी पानी 
रहते ही हे । वह्‌ नौसिखिया पहले तो दो-चार वार इवता-उत्तराता हैः 
परंतु अतमे वह त॑रनेकी कला सीख जाता ह । इसी तरह परमेश्वर -हमें 
जीवनकी कला सिखा रहा हं । 

[ ४० | 

मत्तः परमेदवरपर श्रद्धा रखकर यदि (काया-वाचा-मनसा' दिन-रात्र 
कछृढते रहोगे, तो अतकी घडी अत्तिशय उत्तम हो जायगी 1 उस समय 
सवं देवता अनुकूलं हो जायगे, यही वात इस अध्यायके अतम एक 
रूपकके हारा वताई गई ह । इस स्पकको अप लोग सम खीनिए । 
जिसके मरणके समय भाग जल रही ह, सूर्यं चमक रहा ह, शुक्र पक्षका 
चद्र वट रहा है, उत्तरायणमें निरभ्र व सुदर आकार फला हुजा हे, वह्‌ ब्रह्म 
मे विलीन होता है! ओर जिसकी मृद्युके समय घु फंल रहा हौ, भीतर" 
बाहर अवेरा हौ रहा हो, कृष्ण पक्षका चद्रमा क्षीण हो रहा हो, दक्षिणा- 
यनमे मटिन व श्श्राच्छादित आकाश फर रहा हो तो वह्‌ फिरसे जन्म- 
मरणके फेरमें पडेगा 1 

वहतसे खोग इस रपकको पटकर चक्करमें पड़ जाते ह । यदि 
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यह्‌ चाहते हौ कि पुष्य मरण हो तो अनिन, सूर्य, चंद्र, आकाल इन देवतागो.- 
की छपा रहनी चाहिए । जन्ति कर्मका चिह् है, यजका चिह्न है । भंत 
समयमे मी यज्ञकी ज्वाला जलती रहनी चाहिए । न्यायमूति रानेडे 
कहते थे--“सतत कर्तव्यका पाखन करते हृए यदि मौत आ जाय तो वहु 
घन्य ह । कुख-न-कुछ पठ रद है, लिख रहै है, कोई काम कर रहे है-- 
एसी हारते मे मरू तो भर पाया ।” आग जकर रही है" इसका अर्थं यह 
ह । मरण समयमे भी कमं करते रहे--यह भग्निकी छपा ह । सू्येकी 
कृपाका अयं यह है कि वुद्धिकी प्रभा अततकं चमकती रहनी चाहिए 
चन्द्रकी कृपाका भतठव यह्‌ ह कि मौतके समय पवित्रे भावना सतत बढती 
रहनी चाहिए । चद्र मनका-भावनाका-देवता ह । शुक्छ पक्षे 
चद्रकी तरह मनके प्रेम, भक्ति, उत्साह, परोपकार, दया, इत्यादि शुद्ध 
भावनामोका पूणं विकास होना चाहिए । आकारकी छपासे अभिप्राय 
हं कि हृदयाकानमे भासक्ति-रूपी बादर विकल न रहने चाहिए 1 
एक वार गावीजीने कहा--“े दिन-रात चरखा-चरखा चिल्छा रहा हू । 
चर्खेको वडी पवित्र वस्तु मानता ह । परतु अत समयमे उसकी भी वासना 
न रहनी चाहिए । जिसने मुभे चरखेकी प्रेरणा की है, वहु सुद चरखेकी 
चिता करनेमे पूणं समथं हँ । चरखा अव दूसरे भले-भले लोगोकि हाथमे 
चला गया हौ । चरखेकी चिता छोड़कर मुभ परमात्मासे मिल्नेकी तैयारी 
करनी चाहिए 1" मतव यह्‌ कि उत्तरायणका अथं ह हृदयमें आसक्ति 
रूपी वादक न रहना 1 

आलिरी सांसतक हाथसे कोई-न-कोई सेवाकायं हो रहा है, भावना 
की पथिमा चमक रही ह, हृदयाकाशे जरा भी मासक्ति नही है, वुदधि 
सतेज है--इस तरह जिसकी मृत्यु होगी वह्‌ परमात्मामें जा मिला । एषा 
परम मगल-मय अंत छानेके किए रात-दिन सावघान व दक्ष रहकर “ 
खडते रहना चाहिए । एकं क्षणके किए भी मनपर अश्रुभ संस्कार न 
पड्ने दीजिए । गौर एसा बर मिरुता रहे, इसके किए परमात्मासे सतत 
प्रार्थना करते रहना चाहिए । नाम-स्मरण, तत्त्व-स्मरण पुनः-पून" करते 
रहना चाहिए ॥ 
रविवार, १०-४-३२ 


न्वा अध्याय 
[१] 


द । मुर स्देहटह कि मेरी मावाज भापत्तके 
नमय माचुचरित वटे मातवराव पेशवाके 


1 


दति ममयकौ वातं यादना रही ह । व्ह महापक्षं मरण-शय्यापर पठा 
हना था । कफ वहतं वेट गया वा । कफ अरत्ितसासमें पयवसान किया 
जा मक्ता ह । मतः माववरावने वैते कहा--“कोई एसी तजवीन 
जीजिषु, जिने मेया कफ हट जाय गौर उमकी जगह यतित्तार हौ जाय । 
इसमे ण्ह सुट जायगा व मं रामनाम ठे नकृगा 1” मे भी नाज परमेदवरसे 
परायना कर र्हा चा 1 नगवानूनें क्हा--“जेता गला टो, वैसा ही चोल्ता 
र्ट्‌ ।" मे जो यदा गीना नुना रहा ह, वह किसीको उपदेश देनेके किए नही 1 
जो उत्तमे लाम उठाना चाहते ह्‌, उन््रे बवज्य उत्तमे काभ होगा; प्रतु 
मतो गीता राम-नाम नमभकर मुना रहा हूं । गीताका प्रवचनं करते 
दए मरी माचना 'हरिनाम' कौ रहती हं । 
मजो यह्‌ कह र्हा हूं उमना माजके नवे अघ्यायसे सवध हं । इस 
अव्यायमे हरि-नामकी अपूर्वं महिमा वताई गर ह । यह बध्याय गीतके 
मव्य-मागमे पडा ह 1 सारे भहानारतके मव्यमे गीता; व गीताके मव्य 
में यह देवा अध्याय हं । बनेक कारणोसे इत्र अव्यायको पावनता प्राप्त 
हो गर्हं । कहते हं करं ज्ञानदेवने जव यतिम समाधि ली, तो उन्होने इस 
ढव्यायका जप करते हृषु प्राण छोगा था । इस भव्यायके स्मरण-मात्रसे 
मेरी यां छन-छ्टाने लगती ह म दिल भर गाता हं । व्यासदेवका यह्‌ 
नितन बटा उपकार ह । केवन् भारतवपंपर दी नटी, सारी मनुप्य-जाति 
पर उन यह उपकार ह । जो अपूर्वं वात भगवानूने अर्जुनको वताई, 
वह्‌ दव्दो दाय प्रकट करने योग्य र थी! परनु दयामावसे प्रेरित होकर 
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च्यासजीने इमे संस्कृते-मापा द्वारा प्रकट किया । मुप्त वस्तुको वाणीका 
रूप दिया । इस अध्यायके गुरूमे भगवान्‌ कहते है-- 
“राज-विद्या महागृहुच उत्तमोत्तम पावेन 1" 

यह्‌ जो राज-विद्या है, यह्‌ जो अपूरयं वत्तु है, वह्‌ भत्यक्ष अनुभव 
करमेकी ह । भगवान्‌ उसे भ्रत्यक्षावगम' कहते ह । शब्दोमेँ न समाने 
वाटी परंतु प्रत्यक्ष ञनुभवकी कपौटीपर कसी हुई यह वातत दस अघ्यायमे 
वताद्‌ गई है । इसये यद्‌ बहुत मधुर हो गया हं । तुलसीदासजीने कहा है- 

को जाने फो जंहे जमपुर फो सुरपुर पर-घामको, 
तुखसिहि बहुत भलो लागत जग जीवन राम-गलामको ॥ 

मरनेके बाद मिर्नेवाले स्वगं व उरकी कथाओसे यहा क्या 
काम चलेगा ? कौन कह सकता ह किं स्वर्गमे कौन जाता ह व यमपुरको 
कौन जाता ह ? यदि मारमे चार दिनि रहना तो रामका गुखाम 
वनकर रहनेमे ही मुभे भानद है, एसा वुलसीदासजी कहते ह । राम 
का गाम हौकर रहनेका मजा इस अव्यायमें है । प्रत्यक्ष इसी देहमे 
इन्दी आखोसे अनुभून होनेवाला फक, जीते-जी अनुभव की जनिवारी 
वाते इस अध्यायमे बताई गई हं । जव गुड सते ह तो उसकी मिठस 
भरत्यक्ष मालूम होती दै । उसी तरहका रामका गुखाम होकर रहेका मजा 
यहा ह । एमी इस मृत्यु-रोकफे ओीवनका मजा प्रत्यक्ष दिखानेवारी 
राज-विद्या इसं अष्यायमें कही गई है । वह्‌ वैसे गूढ है" परेतु भगवान्‌ 
उसे सवके छिए सुम च खोकर रख रहे हं । 


[ ४२ । 

सीता जिस धर्मका सार है उसे वैदिक धर्म कहते है । वैदिकं धर्म 
का अर्यं ह, वेदोसे निकला हया वर्मं । इस अगत्तीतलपर जितने अति 
आचीन लेख है, उनमें वेद सवके पहले ठेख माने जाते हं ! इसी कारण 
भावुक छोग॒ उन्हे अनादि मानते ह । इसीमे वेद पून्यताको प्राप्त 
हुए मौर यदि इतिहासकी दृष्टिमे देखा जाय, तो भी वह्‌ हमारे समानकी 
प्राचीन भावामके प्राचीनतम चिह् ह ! ताञ्नपट, रिका-रेख, सिते, 
चरतन, प्राणियोके मवदोप--इत्यादिसे भी यह ङिखित साघन बहुत दी 


#। 
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क 


महत्वपूर्णं हं 1 संसारम पहला एतिहासिक प्रमाण मगर कोई है, तो पहं 
वेद हं । इन वेदोमे जो धर्मं वीज-र्पमे था, वह्‌ वृक्ष होते-टौते अतम उसे 
गीत्ा-रूपी दिव्य मवुर फल लना । फलके सिवा पेटका हम खार्वे मी क्या ? 
जव वमे फक ठगने ह, तमी हमारे खानेकी चीज उससे हमे मि सकती 
है 1 वेद-घमके सारका मी नार यह्‌ गीता है 1 

यह जो वेद-धर्म प्राचीन कासे रूढ था, उसमें नाना यज्ञ-याग, किया- 
फलाय, विविव तपदचर्या, अनेक साधनाए वतलाई गई । यह जो भारा 
कर्मकाड ह यद्यपि वह्‌ निन्पयोगी तदी, तौ भी उमके किए अधिकार 
चाहिए । वह्‌ क्मकाड सवके लिए सुरुम च था 1 उचै नारियलके चेड्पर 
चटकर फन कौन तोद, कौन छले वे कौन फोडे ? मं चाहे कितना ही भूखा 
हौं, पर उचे पेटका वहु नारिग्ट मुके मिले कंसे ? मे नीचेसे उसकी ओर 
देसतरा ह, ऊपरने नार्य मूके देखत हं 1 परतु ससे पेटकी ज्वाच्छ कंसे 
बुभेगी ? जवत्तक वह्‌ नारियल मेरे हाथमे न पडे, तवतक सव पिज 1 
वेदोको इन नानां क्रिानो्मे फिर वड वारीकं विचार रहते थे । जन- 
साघारणको उनका ज्ञान कंसे हो ? बेद-मार्भके सतिवा मो नही, परन्तु 
देदोका तो मधिकार नही । तत्र दू्तरोका काम कंते चक्ते ? अतः कृपा- 
सागर सरत खोग भागे वढे गीर कहा--“भामो, हम इन वेदोका रस निकाल 
छे । वेदोका सार योटेमें निकालकर समारको दे 1“ इसलिए तुकाराम 
महाराज कहते ह-- 


भवेद ऊहा ह अनंत--पर मं इतना ही है चव्य !' 


वह अयं क्या ह? तो हरिनाम । हरिनाम वेदोका स्र ह। 
गम-नामत्ते मोका निदिचत हया । स्वया, वच्चे, श्र, वैदय, गवार, दीन, 
दं, रोगी, पनु, सवके चिषए मोक्ष सुलभम्‌ हो गया । वेदोकी गर्मारी 
मे बद मौघ्को भगवानूने चौराहे पर छाकर रख दिया ! मोक्षकौ यह 
कितनी सीवी, सादी, सर तरकोव । जिसका जसा सीधा-तादा जीवन 
है, जो कुट स्वघर्म-कर्मं है, मेवाकर्म है, उमीको यज्ञर्प क्यो न दना दे । 
फिर सरे यच यागी जख्रदही क्या हं ? तुम्हारा तित्यका जो 
नीधा-साय सेवा-कर्म ६, उसीको यज्ञ समकर कये । यही राज-मां ह । 

[6 
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यानास्थाय नरो राजन्‌ म प्रमाद्येत फहिचित्‌ । 
धादत्तिमोल्य दा नेतरे न स्वलेप्न पतेदिह ॥ 

दस भागेसे यदि आख मृदकर दौडते चले जागो तो भी गिरे या 
छोकर खानेका भय नही । दूसरा मागं है--श्षुरस्य धारा निरिता 
दुत्यया; तल्वारकी धार भरी शायद थोडी भोथरी होगी । यह्‌ वैदिक. 
मागं इतना विकट है 1 इसकौ अपेक्षा रामका गाम होकर रहुनेका मागे 
अधिकं सुलभ ह ! एक इजीनियर रास्तेकी अचाई धीरे-ीरे बढता 
हुमा ऊपर छे जाता है शौर हमको ऊवे शिखरपर ा विठाता ह । हमको 
सहसा पता भी नही गता कि इतमे ऊवे चढ रहे है । इनीनियरकी इस 
लुीकी तरह ही इस राज-मा्गेकी सूवी ह । मनुष्य जिस॒ जगहे कमं 
कते हृए खडा है, वही, उस सादे कमं दारा, वह्‌ परमात्माको प्रप्त कर्‌ 
सक्ता है ! रेखा यह मागं ह। 

परमेश्वर क्या कही छिपकर्‌ बैठा है ? किसी सहमे, किसी गलीमे, 
किसी नदीम, या किसी स्वगेमे वह लककर वैढ गया ह ? राल, नीलम्‌, 
चादी-सोना पृथ्वीके पेटमे छिपा रहता ह । मोती-मृगा रलाकर समुद्र 
मँ छिपे रहते है । वैसा वह्‌ परमश्वर-र्पी लाल रतन कया कही छिपां 
हमा है ? भगवानको कीस खोदकर थोडे ही बाहर निकालना ह? 
वह्‌ तो हमेशा हम सवके सामने ओौर सवेन खडा ही है । ये जितने छोय 
है सब परमात्माकी ही तो मूतिया है । भगवान्‌ कंते है--ईस मानव- 
रूपम प्रकटित हरि.मूतिका अपमान मत करो भाई ।“ ईरवर ठी सव चराचर 
हप प्रकट हो रहा है ! उसको खोजनेके लिए छत्रिम उपायोकी क्या 
जरूरत ? उपाय त्रो सीधा सर है । तुम लो कु सेवा-कापरे करो, उतं 
सवका स्व॑घ भगवानसे जोड वो, बस काम बन गया । तुम समके गुखम 
हयो जामो । कह कठिन वेद-मागे, वह यन्नवे स्वाहा, वे स्वधा, वे श्रा, 
वह तर्पण, सव हमे मोक्षकौ बोर ञे लायगे । परंतु इसमे अविक्रारी गौर 
घनविकारीके भेदका टय खडा होता ह । दमे उसकी जरूरत ही नही । 
सिं इना ही करो करि जो कुछ कसे हो, वह ईैशवरके अर्पण कर दो । 
अपनी परतयेक तिका संवध ईरवरसे ओोड दो । इस नें मध्यायकी यह्‌ 
्िक्षा है । दसकिए वह्‌ भवतोको बहुत प्रिय है 1 
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कृष्णके सारे जीरवनमे उस्तकां वचपने वेहूत ही मधुर ह । वालङ्ष्ण 
की ही विललेष उपासना की जाती ह । वह्‌ ग्वार-वारकि साय गार्ये चराने 
जता, उनके साथ खाता-पीता मौर हसता-वोल्ता । इट्रकी पूजा करनेके 
किए जव ग्नारु-वाल निकले तो उसने उससे कहा--“इद्रको किसने देखा 
ह ? उसने हमपर उपकार भी एसा क्या किया ह ? लेकिन यह गोवर्धन 
पर्वत्त हरमे प्रत्यक्ष दिखाई देता ह । यहा गार्ये चरती है ! इसमे पानीके 
सोते निकर्ते ह 1 अत्त. तुम ईइसीकी पूजा करो 1” एसी वाते वह उने 
सिखाया करता । जिनं गोपालकोमे सेला, जिन गोपियोसे हसा-बोला, 
जिन गाय-वचछडोमें रम गया, उन सवके लिए उसने मोक्षका दवार खुला 
कर दिया । कृष्ण परमात्मने अपने अनुमवसे यह्‌ सरल मागे वतराया 
ह । बचपन उसका काम गाय-वचेडोसे पडा । वडे होनेपर घोडोमि । 
मरखीकी ध्वनि सुनते ही गाये गद्गद्‌ हो जाती भौर कष्णके हाय फेरते 
ही घोडे फुरफुराने खगते । वे गाय-वचछडे मौर वे रथके घोडे कृष्णमय 
हो जाते थे । पाप-योनि भाने गये उन पञुमोको भी मानो मोक्ष मिल जाता 
था । मोक्षपर केवकं मनुष्यका ही मधिकार नह, बल्कि पशु-पक्षीका भी 
है--यह्‌ वातत श्रीकृष्णे साफ कर दी ह । अपमे जीवने उन्होने इस 
चातका अनुभव किया चा । 

जो अनुभव भगवानृको हुमा, की व्यासजीको भी । कृष्ण भौर 
व्यास, दोनो एक सूप ही हे । दोनोके जीवनका सार भी एक ही । मोक्षन 
विहृत्तापर मवलवित ह, न कर्म-कखापपर । उसके किए तो सीवी-सादी 
भक्ति ही काफी ह । मै-मे कहनेवाटे ञानी पीछे दही खे रहे व मोरी- 
भावुकं स्विया उनसे आगे वड गई । यदि मन पवित्र हौ ओर सीषा- 
भोखा पवित्र भव हो तो फिर मोक्ष कचिन नही है । महाभारतम जनक- 
सुरुभा-सवाद' नामकं एक प्रकरण ह । उपरमे व्यासने एकं एसे प्रसगकी 
वनां की है, जिसमें जनक राजा ज्ञान-प्राप्तिके किए एक स्व्रीके पास ये 
है । भाप लोगं भके ही वहस फ़रते रे कि स्तरियोको वेदोका अधिकार 
हं या चही; परतु सुरमा तो यहा प्रत्यक्ष जनक ` राजाको ब्रह्मविदा 
सिखा रही ई । वह एक मामूरी स्त्री ! जनक करितना वडा सज्नाद्‌ ! 
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कितनी विद्यामोसे संपन्न { पर उस महाज्ञानी जनकके हाथ मोक्ष नही 
धा । इसकिए व्यासदंवने उसे सुरमाके चरणोमे गिरनेके किए भेजा 
है 1 एसी ही बात उस तुलाधार वैरयकी ह । जाजचि ब्राह्मण उसके 
पाय ज्ञान पानके च्िएि जतौ ह । तुखधार कहता हैः “तराज्‌की डंडी 
सीधी रखनैमें ही भेरा सारा ज्ञान समाया हुमा हँ 1“ वैसी ही केथा व्याव 
की ह । व्याघ तो कसाई । पञ्ुमोको मारकर वहु घमाजकी सेवा करता 
था । एकं अहंकारी तपस्वी ब्राह्मणको उसके गुरुत उस व्याके पास 
जानेके किए कटा । प्राह्यणको आस्व हुमा कि यह कसाई मुभे क्या 
सिखायेगा ? त्राह्यण व्याधके यहा गया । व्याध क्याकररहाथा? 
मासकाटरहाथा, धोरहाया। ओौर साफ करके उसे विक्रीके छि 
रख रहा था । उसने ब्राह्मणे कटा, “देखो, भेरा यह कर्मं जितना धर्म- 
मय किया जा सकता है, उतना भ करता हं ! अपनी आत्मा जितनी इस 
कर्मे उडेरी जा सकती है, उतनी उडेलकर भ यह कमं करता ह ओर 
अपने मां-वापकी सेवा करता हू ।” एसे इस व्याधके खूपमे व्यासदेवने 
आदं मूर्ति ख्डीकीह। 

महाभारतम ये जो स्त्री, वैद्य, दद्र आदिकी कथाए आई ह, उनका 
उदेश्य यह है किं सवको यह साफ-साफ दीख जाय कि मोक्षका दरार 
सवके किए खला हुवा है । उन कथाजंका तत्व इस नवे अध्याये 
बतलाया गया ह । उन कथागोपर इस सध्यायरमे मुहर कगाई गई हे । 
रामका गुलाम होकर रहनेमे जो मजा है, वही व्याधे जीवने है । 
सत तुकाराम मर्हिसक थे, परतु उन्होने वडे चावस यह वणेन किया है 
किं यजन कंसाईने कसार्ईका काम करके मोक्ञ प्राप्त कर लिया । तुकाराम 
ने एक जगह पू है, “भगवन्‌, पञुगोका वध करमेवारोकी क्या गति 
होगी ?” परतु (सजना कसाईके साथ वेचता है मास" यह चरण लिखकर 
उन्होने कटा ह किं भगवान्‌ सजन कसारईकी मदद करते हे । नरसी मेहता 
की हुंडी सिकारनेवाङा, एकनाथके यहा कावर भरे छानेवाला, दामाजी 
के लिए भहार, होनेवाछा, महाराष्ट्रकी भ्रिय जनावाईको कूटने-धीसने 
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मदद करनेवाला भगवान्‌ सजन कमार्हकी भी उतने ही प्रेमसे भदद 
था, एसा नूकाराम कटे हं । साराश यह करि अपने सउ कृत्योका 
सदव परमेञ्वरसरे जोडना चाहिए । कमं यदि युद्ध भावनामे पूर्णं गौर 
तैवा-मयदहो तो वह्‌ यज-ल्पदीहं। 
[५५] 
नवे अव्यायमे यही चिशेप वात कटी गई है 1 इत्ते कर्म-योग शौर 
भक््ि-योगका मधुर मिदाप हं 1 कर्म-योगका भवं ह कर्म तो कलत, 
परतु फलका स्याग कर देना ! कमं एनी खूवीते करो कि फलकी वसना 
वित्तको ने द्ुए 1 यह्‌ बखरोरकरे पेड लगाने जसा ह । अखरोटके वृघमें 
पच्वीस वर्षमे जाकर फक कगे है । उसे कगानेवालेको अपने 
जीवनमें शरायद ही उसके फल चद्नेको मिरु 1 फिर भी पेड क्गानाहै 
शौर उसे वहु प्रमसे पानी पिकाना ह । कमेयोगका मर्थं पेड रगाना, प्रतु 
फलकी इच्छा न रखना । ओर भव्तति-योग किसे कटृते हे ? भाव-पूवेक 
ई्वरके सायं जुड जानेका अर्यं ह भक्ति-योग । राज-योगमे कमे-योग 
जर अक्त्तियोग, दोनो एकत्रित हौ जाते है । राज-योगकी करई 
लोनोने व्याच्याएं की है प्रतु राजयोग यानी सक्षेपमें कर्म-योग व 
मक्ति-योगका मधुर भिथ्ण, एसी मे व्याष्या करता हुं । 
हम कमं तो करे पतु फक फक नही, वत्कि उसे परमात्माके अर्पण 
कर दै 1 जव यह कटूते है फि फक फक दौ तो उसका भर्थं हौ जाता हँ 
फन्कां निषेध, कितु भर्पणमें ठेसा नही होता 1 कितनी सुदर व्यवस्था 
ह यह ! वहतत मावुरी ह इसमें । फर छोडनेका यह्‌ भ्यं नही किं फल कोई 
चेमा ही नही । कोईन-कोई उसे अव्य ग्रहण करेगा । किंसी-न-करिसीको 
तो वह्‌ मिलेगा ही! फिर एसे तकं खडे दौ सक्ते ह किं जो इस फरको 
परायेगा, वह्‌ इसका अविकारी भी है या नही । कोई भिखारी घर 
साता है तो हम भट कहते है--^तू मोटा-ताजा है । मीख मागना तुभे 
धोभा नही देता ! चला जा }” हम इ वाका विचार कर्ते ह किं उसका 
मीस मागना उचित था या नही ? भिदारी वचारा भममिन्दा होकर 
चका जाता द । हमारे दिलमे उसके चिए सहानुमूतिका पूणं अभाव है । 
फिर भीख मागनेवायेकी योग्यता हम केसे ठहसयेग ? मेने वचयनमं 


म 
करता 


९ 


(॥ 
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एकं वार अपनी मासे भिखारियोकि वारररमे एेसी ही शंका की थी । उसने 
जो उत्तर दिया वहं जभीत्तक मेरे कानोमें गज रहा है । मेने उसे पच्म- 
“यह्‌ भिखारी तो हृट्रा-कटा दीखता ह । इसको भिक्षा देनेसे तो व्यसन 
गौर आस्य ही बदेगे ।” गीताका “देले काये च पात्रे च” यह रोकं भी 
मेने उसे सुनाया । उसने जवाव दिया--“जो भिखारी आया, वह्‌ परमे- 
रवर ही था । उव करो पात्रापात्रकां विचार ! भगवानृको क्या 
अपात्र कहोगे ? पात्रापात्रके विचार करतेका तुम्हे वे मुभे क्या अधि- 
कार हं ? ज्यादा विचार करनेकी मु जरूरत ही नही माङ्म होती । 
- भेरे किए बह भगवान्‌ ही ह ।“ मके इस जवावका कोई माकृ जवावे 
मुभे अभीतके नही सूुश्ा है । 


दुसरोको भोजन करति समय मँ उसकी पात्रापात्रताका विचार 
करता हु; परंतु अपने पेटर्मे रोटी ा्ते समय भु यह्‌ खयारुतकं नही 
होता कि सुं भी इसका कोई अधिकारदहया नही? जो हमारे दरवाजे 
ञा जाता टै, उसे अभद्र भिखारी ही क्यो समभा जाय ? जिसे हमदेतेह 
वह भगवान्‌ ही ह-एेसा हम क्यो न समे ? राजयोग कहता ई-- 
“तुम्हारे कर्मका फर किसी-न-किसीको तो मिरेगा ही न ? तौ उसे भगवान्‌ 
कोही दे डालो उसीके अर्पणं कर दो \“ राजयोग ओपने अर्पणका उचित्त 
स्थान तुम्हे बता देता ह } यहा फक-त्यागरूपी निषेधात्मक कमं भी नही 
है, ओौर क्योकि सबकुछ भगवान्‌ के ही अर्पण करना हँ, इसलिए पत्रा- 
पात्रका भी सवाक हल हौ जाता हँ । भगवान्‌को जो दान दिया गया ई 
चह सर्वदा शुद्ध ही ह । तुम्हारे कर्ममे यदि दोषभीरहाहो तो उसके 
हाथोमें पडते ही वह पवित्रे हौ जायगा । हम दोष दुर करनेका कितना ही 
उपायकरेतोभी दोष वाकी रहताहीह! फिर भी जितना शुद्ध ौकर 
हम कम कर सके, उतना करना चाहिए । बुद्धि ईस्वरकी देन है । उसको 
जितना शुद्ध-रूपमें हो सके, कामम लेना हमारा कतव्य ही ह । एसा 
न करना अपराध होगा ! अत. पात्रापात्र-विवेक भी करना ही चाहिए; 
कितु भगवद्‌-भाव रलनेसे वह सुलभ हो जाता हं 1 

फठ्का विनियोग चित्त-शुदधिके लिए करना चाहिए । जो काम 
लैसा हो जाय, वैसा ही उसे भगवानुके अपेण कर दो । प्रत्यक्ष क्रिया जसे 
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जैसे होती जाय, वैसे-दी-वैसे उसे मगवानूके अर्पण करके मन तुष्टि प्राप्त 
करते रहना चाहिए 1 फलको छोडना नही ह, उसे मगवानूके अर्पण कर 
देना ह 1 वह्‌ तो क्या, मनमे उत्पन्न होनेवाली वासनाए भौर कामक्रोधादि 
विकार भी प्ररमेदवरके अपण करके छुरी पाना है ! 
“कास-्ोष मेरे, मर्पण प्रभुके ॥” 

यहा न तो संयमाग्निमे जलना ह, न भुलसना । चट अर्पण किया 

शीर चट । न कित्नीको दवाना, न मारना । 
“जो गड दीन्हु ते सरे, माहुर काहि देय ।“ 

इद्रिया भी सावन ह । उन्हे ईदवरार्पण कर दो । कहते है- 
कान हमारी नही सुनते । तो फिर क्या सुननाहीवदकरदें? नही, 
सुनो जरूर, पर हरि-कथा सुनो । न सुनना ठडा कठिनं हं 1 परतु हरि- 
कया-ह्पी श्रवणका विपय देकर कानका उपयोग करना अधिक रुचिकर 
व हितकर ह । अपने कान घुम रामको दे दो! मुखसे रामनाम लेते 
रहो । इद्रिया शतु नही ह। वेह मी अच्छी । उनके सामर््यका ठिकाना 
नही । भत ईश्वरार्पण-तुद्धिे प्रत्येक दद्ियसे काम लेना-यही राज- 
मागं ह । इमीको राजयोग करते हे । 

| ४५ ] 

यह वात्र नही कि हम कोई खास क्रिया ही भगवान्के अपेणं करं । 
कम-माव्र उसे सीप दो । श्षवरीके वे वेर । रामने उन्हे कितने स्वादसे 
चखा † परमेडवरकी पूजा करनेके छिएु गुफामें जाकर वैठनेकी जरूरत 
नही ह 1 तुमं जहा जो भी कर्म करो, यह्‌ परमेदवरके अर्पेण करो । मा 
वच्चेको समालत्ी है--मानो भगवानृको दी समाल्ती ह 1 वच्चेको 
नहद्ात्री क्या हं, परमेन्वर पर द्द्राभिवेक ही क्री हं । वाक 
परमेदवरी कृपाकी देन है, एसा मानकर माको चाहिए किं वह्‌ परमेरवर- 
भावनासे वच्चेका खालन-पाक्न करे 1 कौडल्या रामकी वं योदा 
क्ृष्णकी चिता कितने दुलारसे करती थी ? उसका वर्णेन करते हुए नुक, 
वाल्मीकि, तुलसीदासने अपनेको धन्य माना । उस क्रियाम उन्हे अपार 
कौतुक मालूम होता ह । मात्ताकी वह्‌ सेवा-संगोपन-क्रिया वहु्त उच्च 


१२० गीता-प्रवचन 


है 1 वह्‌ बालक, परमेर्नरकी वह्‌ मूति, उस मूतिकी सेवासे वकर सद्‌- 
भाग्य क्याहौ सकता हं ? यदि एक-दूसरेकी सेवा करते समय हम 
एसी ही भावनाको स्थान दे तो हेमारे करमोमिं कितना परिवत्तेन हो 
जाय ? जिसको जो सेवा मिक गई, वह्‌ ईदवरकी ही सेवा ई! एेसी 
भावना करते रहना चाहिए । 
. किसान वैखकी सेवा करता ह । उस वैकको क्या तुच्छ समभन 
चाहिए ? नही, वेदोरमे वामदेवने शव्ति-रूपसे विर्व व्याप्त जिप्त वैका 
वर्णेन किया है" व्ही उस किसानके वैलमे भी मौमूद है-- 

त्वार श्युगा न्नेयो भत्यपादा 

दे शीषं प्त हस्तासो अस्य 

त्रिषा षदधो वुषभो रोरवीति 

महो देवो भर्या आविवेश । 

जिसके चारसीगहै, तीन पैरदहै,दोसिरदहे, सात हाषह, जो तीन 
जगह्‌ वधा हुमा ह, जो महान्‌ तेजस्वी होकर सव मत्यं वस्तुमोमें व्याप्त 
है" उसी गर्जना करलेवाले विश्वव्यापी वैरुकी पूजा किञ्ञान करता ह 
टीकाकारेने इस एक चाके पाच-सात भिन्न-भिन्न अथं दियं है । यह्‌ 
वैर ह भी विचित्र ! आाकारामे गजना करके जो वैर पानी बरसृाता हः 
वही मल-भूत्रकी वृष्टि करके खेतमे फक पैदा करनेवाले दस किसानके 
वैलमे मौजूद हं । यदि किसान इस उच्च भावनासे अपने वेलोकी सेवा- 
चाकरी करेगा तो उसकी यह मामूली सेवा भी ईश्वरे भ्पंण हो 
जायगी । 
इसी तरह हमारे घरकी गृहु-खक्ष्मी जो चौका रगाकर रसोरई-बरको 

साफ-पुथरा रखती ह, चृष्हा जखाती हँ, स्वच्छ ओर सात्विक भोजन 
वनाती है गौर यह इच्छा रखती हई फं यह रसोई मेरे घरके सव ऊोगो को 
पृष्टि-तुष्टिदायक हो तो उसका यह्‌ सारा कमं यज्ञ-रूप ही ह । चूहा 
क्या, भानो उस माताने एक छोटा-सा यज्ञ ही जगाया है । परमेश्वरको तृप्त 
करनेकी भावनां भनर्मे रखकर ओ भोजन तैयार किया जायगा, वहं 
कितना स्वच्छ ओौर पवित्र होगा, जरा इसकी कल्पना कीजिए । यदि 
उस गृहलक्ष्मीके मनमे एसी उच्च भावना हो तो इते फिर भागवतकी 
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्यि-पलियोकि ही समतोल रखना होगा । एेप्री कितनी ही माताए सेवा 
करके तर गई होगी. भौर >" करनेवाले पडते नौर ज्ञानी करोनेमे ही 
०३ रहे होगे! 
[ € | 

हमारा देनिके धण-क्षणक्ा जीवन, मामूकी दिखाई देता हो तो 
मी वह वास्तवे तसा नही होता । वह्‌ महान्‌ यथं रखता है । सात 
जीवन एक महान्‌ यज्न-कमं ही है 1 तुम्हारी निद्रा क्या, एकं समाधि है । 
सच धक्रारके भोगोको यदि हम ईदवरापण करके निद्रा छेगे तो वह्‌ समाधि 
नटी तो क्या होनी ? इम लोगोमें स्नान करते समय पुर्प-सूक्तके पाठ 
फरनेकी छ्टि चटी बरही दह! भव सोचोकिंइसस्नानकीक्रियासे 
इस पुरुप-मूक्तका क्या सवव ? देखना चाहोगे तो जङ्र दिखेगा । 
जितत विराट्‌ पृग्पके हजार हाय मौर हजार आसं हं उसका मेरे इम स्नानसे 
क्या सवव ? स्वव यह्‌ कि तुमं जो लोटा भर जल सिरपर डारूते हो, 
उसे हजारो वृद हं । वे वृदे तुम्हार मस्तक धो रही है-नुम्हे निष्पाप 
घना रही हे । मानो तुम्हारे मस्तकपर ईइवरका आशीर्वाद वरस रहा 
है । परमेदवरके सहर हायोसि सहचर धारा ही मानो तुमपर वरस रही 
है । इन वृदोके सपमे मानो पसमेर्वर ही तुम्हारे सिरे अंदरका मैल 
धोरहेह। एसी दिव्य भावना उस स्नाने उड्को तो वह्‌ स्नान कुछ 
घौर ही हौ जायगा, उत्त स्नानमें गनत दाविति भा जायगी 1 

कोई नी कम जव इस भावनासे किया जत्ता ह कि वह्‌ परमेदवर- 
काह तो मामूली होने पर मी पवित्र हौ जाता है । यह वातत अनुभव सिद्ध 
ह । मनरमे जरा यह्‌ भावना करके देखो तो किं जो व्यक्ति हमारे घर गाया 
ह वह ईद्वर-क्प हँ ! कोई मामूली घडा भादमी भी जव हमारे घर आता 
है तो इम कितनी सफाई रखते है मीर कंसा वदिया भोजनं वनाते ह । 
फिर यदि यह भावना करे कि वह परमेग्वर हं, तो भख वतायो, हमारी 
उस्र भावना कितना एकं पड जायया 1 कवीर कपडे वुनता था 1 उसी 
मे निमग्न होकर वह गावा- 

“पीनौ छीन विनी चदरिया 

यह्‌ गाता वा भूमता जाता, मानो परमेदवरको भोढानेके चिप कह 
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चादर वन रहा हौ । ऋ्वेदका ऋषि कहता है-- 
“"वर््रेते भद्रा सुकृता सुपाणी" 


म अपना थह स्तोत्र सुदर हाथोसे धने हुए वस्प्रकी तरह ईश्वरको ग्रहण 
कराता हूं । कवि स्तोत्र वनता है ईैरवरके रिएु । बुनकर जो वस्त्र 
बनाता ह सो भी ईश्वरके किए ही । कैसी हृदययम कल्पना { कितना 
चित्तको विशुद्ध बनानेवाखा ओर हृदयको दिलोर दैनेवाखा विचार 1 
यह भावना यदि जीवनम एक वार आ जाय, त्रो फिर जीवनं कितना निर्मल 
हो जायगा ! अधेरेमे जब विजली चमकती है तो वह यंषेरा एकं क्षण- 
मे प्रकाश वन जाता है । वह अंधकार क्या धीरे-धीरे प्रकाश बनता ह ? 
नही, एक क्षणमे ही सारा भीतर-बाहर परिवतैन हो जता ह । उसी 
तरह प्रत्येक क्रियाको हैरवरसे जोड देते ही जीवनमे एकदम अदुमुत शति 
आती है । प्रत्येक क्रिया विशुद्ध होने छगेगौ । जीयनमे उत्साह 
का संबार होया 1 माज हमारे जीवनमे उत्साह है कहा ? हम जी 
रहे है, क्योकि मरते नदी । उत्साहका चारौ ओर अकालं पडा हआ 
है । कलाहीन रोता जीवन । परु जसा यह भाव मनमे छागो किं 
हमे अपनी सव क्रिथाए--ईदवरके साथ जोडनी हे 1 फिर देखोगे किं 
तुम्हारा जीवन कितना रमणीय ओर नमनीय हौ जायगा । 

परमेरबरके एक नाम-मात्रसे कट परिवर्तन हौ जाता है 1 इसमें 
सदेह करनेकी जरूरत नही । यहं मत कहो करं राम कट्नेसे क्या होता 
ह । जया कहकर तो देलो । कल्पना करो कि सध्या समय किन 
काम^करके घर आ रहा है ! रास्तेमे उसे कोई मुसाफिर मिक जाता € । 
चह उससे कहता द- 

नभा यात्री, ओ नारायण, जरा ठह्रो । भन रात्त हो आई । 
भगवन्‌, मेरे घर चरो ।“ उस किसानके मुपे एसे शब्द निकेरने तो दो, 
शौर फिर देखो, उस यात्रीका रूप वदलता है या नही । वहे यात्री यदि 
डाकू गीर श्टेरा होगा तो मी पवित्र हो जायगा । यहं फक भावना के 
कारण होता है! भावनामे ही सव-कुछ भरा हभ है । जीवन मावना" 
मय ह । एक वीस सालका पराया रुडका हमारे षरं भाता ह पितत उसको 
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उपनी कन्या देता हं \ वह्‌ लडका तौ वीस सालका ई, परेतु पचास साखका 
वह्‌ र्डकीका पिता उसके षर दूता टँ । यहे क्या वातत हुई ? कन्या- 

अर्पण करनेकरा चहु कायं ही कितना पत्रि है ? वह जितेदी जाती हँ 
चहं परमक्वर ही मालूम होत्र हं । यहं जो भावना दामादके प्रति रसी 
जाती ह, उसीको ओर ऊपर छे जागो, सौर आगे वढागो 1 
कोई कटैगे कि आखिर एसी भूठी कल्पना करनेत्े काभ क्या 
कुता दं करि पहने ही सच्चा-भूठा मत कहो । पहले अभ्याम करो. 
को, तव तुम्हे सच-श्रूठ मालूम हो जायगा 1 उस कन्या-दानमे 
कोरी बाव्दिके चही कितु यहु सच्ची सावना कशो किं वह्‌ जमाई सचमुच 
ही पर्गत्मा ह तो फिर देख लोगे किं कितना फक पड जाता ह ! इस पवित्र 
भावनाके प्रभावे वस्तुके पूवं-ख्य मौर उत्तर-रूपमे जमीन आसमानका 
अतर पड जायगी । कूपात्र सुपात्र हो जाया 1 जो दृष्ट है, वह मुष्ट 
दो जायगा 1 वाल्या भील्कां कायापर्ट इती तरह हुमा न ? वीणा 
पर उगलिया नाच रही है, मुखसे नारायण नामका जप चर रहा है, मौर 
मारलेके चिए दौहता ह त्तव भी गातिमें वावा नही होती, वत्कि उसकी 
योर्‌ प्रेमपुणं दृष्टस निहारता है--वाल्वाने एसा दुष्य ही इससे पहले 
कमी नही देखा था 1 उसने उत्त क्षणतक दोही प्रकारके प्राणी देखे थे, 
एक तो उसकी तीर-कमटी देखकर भाग जानेवाे, या उर्टकर उत्तपर 
हमला करनेवाले ! परतु नारद उसे देखकर न तो भागे, न हमला ही 
किया, चल्कि गात भावे खड़े रहै । वाल्याकी तीरः-कमान रुकं गई । 
नारकी न भौ दिली, न मादे मृदी- मुर भजन जयो-कात्मो भारी 
शा । नारदने बाल्यात पूचछ--तुम्हारा तीर भयौ सुकं गया ?“ वात्याने 
कहा-“भापके शातं भावको देखकर 1” नारदने वात्याका सूपानर 
कर दिया ! बहु स्पतिर भ था या सच ? 

सचमुच, ससारमें कोई दुष्ट ह॑ मौ या नदी, इसका निर्णय आल्लिर 

कौन नरे ? कोई बसरी दुष्ट सामने जा जायतो मी एेप्री भावना करो 
कि यह परमात्मा ह । वहं दृष्ट होगा भी तो सत हो जायगा । तौ क्या 
मृठ-मठ यह मावना करे ? मे कहता हं, किसको पता हे कि बह दष्ट ही 
है १ वाज कछोग कहते है कि सज्जन रोग खुद गच्छे होते है" इसणिए उन्हे 


१२६ गीता-प्रवचन 


सवकुछ अच्छा दिखाई पडता है; परंतु वास्तवमें एसा नही हता । तो 
फिर तुमको जैसा दिखाई देता ह, वह्‌ भी सच कंसे मानें ? सृष्टिके सम्यक्‌ 
ज्ञान होनेका साधन मानो सकेठे दष्टकि ही पास ह । यह्‌ क्यो क्हा 
जायकरि सृष्टि त्तो जच्छीहै, पर तुमं दृष्ट हो, इसरिएु वहं तुम्हे इष्ट 
दिखाई देती है ! देखो, सृष्ट क्या है, एक आइना है । तुम जसे होगोगे, 
वैसे ही सामनेकी सृष्टम तुम्हारा प्रतिविन दिखाई देगा! जेसी हमारी 
दुष्टि, वैसा ही सृष्टिका रूप । इसरिएु एसी कल्पना करो कि यह सृष्ट 
छच्छी है, पवित्र है । अपनी मामूढी क्रियाम मी एसी भावनाका सचार 
छसो ! फिर देखो कि क्या चमत्कार होता ह! भगवान यही वात समश 
देना चाहते है-- 


जो-जो सामो करो होमो तथा जो तव आचरो 1 
देओ जो दान इत्यादि करो सो मम अपम ॥ 


तुस, जो कुछ करो, सव ज्यो-का-त्यो मगवान कते अपेण कर दो । 

मेरी मां बचपन एक कहानी सुनाया करनी थी । बात मजेदार है, 
परंतु उसका रहस्य बहुत मूल्यवान है । एकं स्त्री थी ! उसका यह्‌ निर्चय 
याकिजो करु करे, सव कष्णार्पण कर दे । वह्‌ करती क्याकिि चौका 
छीपनेके वाद बची हई गोर-सिहीका गोला बनाकर बाहर कती 
घौर कह देती--छृष्णार्पणमस्तु' । होता क्या, किं वहं गोवरका गोला, 
वहाते उष्ता गौर मदिरे भगवानूकी मूतिके मुहपर जाकर चिपक 
जाता ! पुजारी बिचारा मूतिको धो-धोकर थक गया, पर कू उपाय 
नही चलता था । ंतको मासूम हृ कि यह्‌ करामात उस स्तीकी धी। 
जवतक वह स्ती जीवित है, तवतक मूति कमी साफ रह ही नहीं सकती । 
एक दिन वह स्त्री बीमार हो सई । मरणकी अतिम घडी नजदीक भा गई । 
उसने मरणको भी छृष्णा्पेण कर दिया । उसी समय मदिरकी मूतिके 
टुकडे-टुकडे हो गये । मूति दूटकर भिर पडी 1 ऊपरसे विमान बाय 
स्त्रीक लेनेके किए । उसने विमानको भी छृष्णपिण कर दिया । विमानं 
जाकर मंदिरसे ठकराया मौर वह भी टुकडे.टुकड़े हो मया । स्वनं शीष्ष्ण 
के ध्यानके सामने वेकार ह । 
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मत्व यह्‌ कर जो कछ भला-वुरा क्म हमसे हो, सवको ईवरापण 
कर देने उनमें कु गौर ही सामथ्यं उन्न हो जाता हं । ज्वारका दाना 
यो कुछ पीरापन बौर लाटी छे हृएु होता हं । पर उसीको भूननेपे 
कितनी वद्या फूटी वन जाती ह ? साफ़ सफेद, अवहृ, व्यवस्थित 
व गानदार वह्‌ एूरी, उप दामेके पासं रखकर तो देखो कितना फकं ह ? 
मगर वह्‌ एूरी ह, उस दानेकी ह, इमे सदेह नही । यह फख महन 
एक भागक कारण हो गया । इसी तरह उस षस्त दानेको चक्कीमे ल 
कर्‌ पीसो तो उसका मृकायम भादा वन जायगा । भागके सपकंसे फूटी 
वन गृई, चक्की लयेते मूकायम गाद वन गया! इसी तरद्‌ दूमारी 
किसी छोदी-स क्रिया पर भरी हृर्स्मरण-त्पी सस्कार करेसे वह्‌ अपूव 
हो जगी । भावनासे मोल वड जता है। वह्‌ गृडेखका मामूी-पा 
पूर, बेलक पतिया, तुटसीकी मजरी गौर दूवके तिनके, इं तच्छ 
मत मानो- 

रुका के स्वाद एाया-राम.मिधित जो हो यं 


पर्ेक बातमे भगवानृको मिला द शौर फिर नुम करो। 
इस राम-छ्पी मसाठेके वराब्र दरू कोई मसाला ह क्या १ इस 
दिव्य मततातेते बढकर तुम दूसरा कौन-सा मसारा लगोगे ? ही हवर- 
द्यी मसाठा अपनी प्रत्येकं रया मिला दो, फिर सव सुदर भीर 
रुचिकर हो जायगा । 

रात्तको भाठ वजे जव मदिरे भारती हो रही हो, धूपकी भूगंष पठ 
रही हे, दीप जलम जा रै हो, गारी उतारी जा टी ह, देते समय 
श्चमृच यह्‌ भावना होती ह कि हुम परमात्माको देव रहँ ह भगवान्‌ 
दिन भर जागे, घव उनके सोनेका समय हषा । भक्त गतं ह 

शख {दिया व सोमो गोषाल॥ 

पर भकारील पूता है--“वरो, भगवान्‌ भौ कटी सोता ई (५ 

अरे, भगवान्‌ क्या नही करता ? भरे आदमी, बगर भगवान्‌ सोत 
कही, जागता नही, तो त्या यह्‌ पत्यर सोयेगा, मागेगा ? भाई, भगवान्‌ 
ह त्ता ई, भगवान्‌ ही चागता है, भौर भवान्‌ ही घाता-पीत्र 
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तुरुसीदासजी प्रात.कारके समय भगवानूको जगते है, विनय करते है-- 
'जागिये रधुनाथ द्ुंवर पंछी चनं बो 

अपने भाई-बहिनोको, स्त्री-ुरषोको रामचद्रकी सूति मान कर वे 
कहते है-- मेरे रामचद्रो अव उठो!” कितना सुदर विचार द! 
नही तो किसी वोड्गि को लो। वहां कुडकोको उठाते समय डटकर 
कहते ह-“अरे, उत्ते हो किं नही ?” प्रात काठकी मगल-वेला ! 
एसे समय कठोर वाणी अच्छी कती ह ? विक्वामित्रके आश्वमर्मे रास- 
चद्रसो रहेहं। विश्वामित्र उन्हं उठा रहै है। वात्मीकरि-रामायणमें 
उसका इस भ्रकार वर्णेन है :-- 

“रामेति भवुरां वाणी चिर्वाभित्रोऽभ्यभाषत 
उत्तिष्ठ नरशादृल पूर्वा सन्ध्या भ्रवतंते ।\“ 

“वेटा राम, उठो अवं ! “ इस प्रकार मधुर स्वरसे विश्वामित्र उन 
उठा रहै है । कितना मधुर ह यहं कमं । भौर वोडिगका वह जगाना 
कितना ककंड हँ ! बेचारे सोये हृए ठ्डकेको एसा माकम होता है, मानो 
कोई रात्र जन्मका वैरी ही जगाने आया है । पके धीरे-धीरे पुकारो, 
फिर कुछ जोरसे धकारो । परतु ककंदता, कठोरत। बिलकुल न होनी 
चाहिए । यदि न जगे तो फिर दस मिनक्के वाद जामो। आक्षा रलो 
कि, आज नही तो कलं उठेगा । उसके उठनेके लिए मीठे-मीठे गने, 
प्रभाती, स्तोत्र आदि सुनाम । जगानेकी मामूरी क्रिया है, परेतु हम उसे 
कितना काव्यमय, सहृदय भौर सुदर बना सकते ह ? मानो भगवान्‌- 
कोटी उठाना द1 परमेद्वरकी मू्तिको ही धीरेसे जगाना ह। नीद 
से कैसे जगाना, यह भी एक चास्व हं । 

अपने सव व्यवहारोमें इस कल्पनाका प्रवेश करो । रिक्षण-गास््मे 
तो इस कल्पनाकी बहुत ही जरूरत ह ! छंडके क्या है, भभुकी मूतिया 
है । गुरुक यह भावना होनी चाहिए कि मे इन देवतामोकी ही सेवा कर 
रहा ह। तवं वह छडकोको एसे नही किडकेगा--“चङे जागो अपने 
चर! खंडे रहो घटे भर। हाथ कवा करो। कंसे मैरे कपड़े है ? 
नाक-हाथ कितने गदे है ! ” वत्कि हरक हाथसे नाक साफ कर देगा, मेरे 
कपड़े धो देगा ौर फटे कपड़ोको सी देगा। यदि रिक्षक एसा करे तो 
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मका वितता बच्छा परिणाम होगा! मारपीटकर कही नतीजा 
निकाला जा सकता ह ? लव्कोफो भी चाहिए कि वै इसी दिव्य भावनासे 
गुरो देसे] मुर यह नमम कि निषप्य हूमि-मूति ह बौर रुडके भी गुस्फो 
हरि-मूरि दी मानँ । रैन नावना परस्पर स्यकर यदि दोनो व्यवहार करे 
लो विच्चा न्तिनौ तेजत््यौ हो जायगी 1 ल्प्य नौ भगवान्‌ भौर गुर भी 


मगवान्‌ { यदि ख-कौय यह खयाल टो गया कि यह्‌ गूर नही, भगवान्‌ 
भकरकौ सूति दं ; लम उनसे बोघामृत पान कर रटे हं; उनकी सेवा फरके 


[ ४० | 

सव जगह प्रभु दिराममान है, एनौ माना चित्ते पैठ जाय तो 
पिर एक-दुनरेके नायर हन फा व्यवहार करै, यह्‌ नीति-णास्त्र हमारे 
अन्त्.करणमें अपने-जाप म्पुरने छगेगा। शास्म पटनेकी जल्प ही न 
रदेगी ! तव नवे दोप दुर टो जायगे, पाप पन्रयन फर्‌ जायगे, दुरितोका 
तिमिर्‌ हट जायमा। 

चुकारामने कटा ६ 

ह्ये लो स्यतग्र उप, से खो हरदम पिद्ढल हरिनाम । 
नहीं होगा प्ते पाप, नाम रेते माता पास॥ 
भच्छा चद, तुमको पाप करनेकी दुदी । मै दे्तवा हू कि तुम पाप करने 

थक्ने हौ या दरिलाम्‌ पाप जखायेमे थक्ता ह । एसा फौन-सा जवेरदस्त 
भौर गरूर पाप जौ हरिनामक मागने टिक सकता ह ? “कसो जितने 
खाद पाप 1“ करो, तुमने जितने पाप हौ सरवे, करो । तुमको साम श्जाजत 
हे । होने दो हरिनामकी गीर तुम्हारे पापोकी करुप्ती । अरे, इन हरिनाममें 
स्र जन्मके ही नही, अनत यन्मोकं पाप पटभमर्े भस्म कर डालनेका 
माम्य हं । गुम जनत युगका सथकार्‌ भरा दहो तौ भी एक दियासरारई 
जव्यरई कि वह्‌ भामा 1 उस्र अन्वकास्ा प्रकाम हौ जाता ह। पाप जितने 
पुराने, उतने जल्दी दी वे नष्ट हीते हं; क्योकि वे मरनेको हौ होते ह। 
पुरानी ठकड्ां उमौ क्षण साक हो जाती हं) 

राम-नामके नजदीक पापष्ट्र ही नही सकता। वच्चे कते ह 
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न, कि राम कहते ही भूत भागत्रा हँ ? हम वचपनमें रातको स्मान हौ 
घाते थे! स्मज्चानमे जाकर मेख ठोककर आनेकी शतं लगाया कसे। 
रातकों साप भी रहते; काटे मी होते, बाहर चारो ओर अंघकार। तो 
भी कुछ नही मालूम होता ! भूत कमी दिखाई ही नही दिया । कल्पना क 
ही तो भूत, फिर दिखने क्यो ऊने ? एकं दस वर्षके वच्चे रातको स्मच्चान- 
मे जाकर आनेका सामृध्यं कहासे आ गया ? राम-नामसे । वह्‌ साम्य 
सत्य-स्प परमात्माका धा} यदि यहं भावना हो किं प्ररमात्मा भेर पास 
है तो सारी दुनियाके उकट पडनेपर भी हरिका दास भयभीत न होमा । 
उसे कौन-सा राक्षस ला सकता है ? राक्षस उसके तन-वदनको खा भी 
डारे ओर प्रचा भी उरे, प्रतु उसे सत्य नही पच सकेगा ! सत्यको पचां 
डालनेकी शक्ति ससारमे कटी नही । ईदवर सामक सामने पाप जरा भी 
नही ठहर सकता। इसकिए ईदवरसे -जी लगाओ । उसकी छपा श्राप्त 
केर रो! सव कमं उसे अर्यण कर दो। उसीके हो जागो । अपने सव 
कर्मोका सेवेय प्रभुको अपण करना हं, इस भावनाको उत्तरोत्तर अधिक 
उत्कट वनाते चरे जामोगे तौ क्षुद्र जीवन दिव्य हो जायगा, मिन जीवेन 


सुदर हो जायगा। 
४८ | 


“त्रं पुष्पं फं तोयम्‌" कु भी हो, उसके साथ भक्ति-भाव हो तो 
काफी है । कितना दिया; कितना चाया, यह मी मह नही; किस भावना- 
मे दिया, यही मुद्रा है! एक वार एक प्रोफेसरके साथ मेरी चर्चा चल रही 
थी। व्ह चिक्षण-शास्व्-सनघी थी! हमं दोनोके विचार मिरते नही 
थे! अंतको प्रोफेसरने कहा--“भाई, मे अठारह सासे काम कर रहा 
हृ ।" प्रोफेसरको चाहिए था किं वे मुर कायर करते; परतु एेसा न कसते 
हुए जव उन्होने मभस कदा कि मे इतने सालसे शिक्षाक कार्यं कर रहा 
ह, ठौ मैने उनसे मज्राकमे कहा--“अठारह साल तक वैर यदि यंत्रके साय 
घूमता रहे तो क्या वह्‌ यच-शास्मज्ञ हौ जायगा ?” यंत्र-शास्वन्न भौर चीज ह 
ओौर आख मूदकर चक्कर काटनेवाला बैर यौर चीं ह ! रिक्षा-शास्तत् 
शौर चीजं है भौर दिक्षणका बोभा ठोनेवाखा सौर चीज । जो शास्त 
ˆ होगा, षह छः महीनेमें ही एेसा अनुभव प्राप्त कर लेगा कि ओ अठारह साल 
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तक वोभा ठोनेवारे मजदररकी अक्ले भौ नही आ सकेगा । मतलब यह्‌ 
कि उस %रोफंततरने मुभे भपनी डद दिखाई कि मैने इतने साल काम किया 
दै! किन्नु डारीसे सत्व सिद नही हो सकता ! इसी तरह परमेश्वरकं सामने 
किन्तना ढेर खगा दिया, इसका महत्व मही है। मुहा नामका, आकारका, 
कीमतका नही ई, मुदा नावनाका ह) फितना क्या अ्षेण करिया, इससे 
मतलव नही, यत्कि कंसे किया यह मृद ह 1 मतामे कुल सात सौ ही दलोकं 
दै! पर एने मौ श्रव है, जिनमे द्त-दस हजार च्लोक है । केन चस्तुका 
भाकार वडा हीनेन उत्तका उपयोग भी बडा या ज्यादा होगा ही, एर 
नरी कहु सयते । देखनेकी वात यह्‌ ह फि वस्ते तज कितना ई, सामथ्यं 
तित्तना द ? सीवनमे क्रिया फितनी यी, यका महत्व नही ! ईवरार्पण 
दद्धि यदिषएकभीक्रियाकीदहौतो वही हें काफी परराखामया 
वनुमवे करा देगी } कमी-हनी किसी एकं ही पवित्र क्षणमें हमे इतना 
मनुभवे होता है, लिनना वाद्दू-यारह्‌ सारोमे भौ नही हौ सकता। 
आशय य किं जीवनके सादे कर्मोको भौर सादी त्रियामोको परमे- 
श्वरकं अपण कर दो, तो इससे जीवनमें साम्यं मा जायगा ! मोक्ष हाय 
रग जायगा । केम के भी उसका फल न छोटकर उसे ईदवरफे अपण 
करना, यह्‌ राज-योगं हुभा । यहं कर्म-योगसे भी एक कदम मागे जाता हं । 
पर्म-योग कदत ह मि “वर्मं करो, फर छोडो! फलकी भादा मत रो 1" 
यद्रा कर्म-योग सतम हो शया। राजयोग कता दै, “कर्मके फठोको 
खोडो मत, यत्कि सव कमं ईश्वर बर्पण कर दो । वे फू दै, तुम्दे भगे 
ॐ जानेवार सायन ह, न्ह उस मृत्िपर चदा दो" एक गोरसे कमं ओर 
दूभरी मोरसे भकितिका मैट भिछाकर जीवनको सुदर बनाते जागो । 
त्यागो मत फलोको । फरोको फेंकना नदरी, बल्कि भगवान जोड देना है] 
कर्म -योगमें छोढा फर राज-योगमे जोट दिया जाता है ! धोने भौर फक 
दनेमं फक हं 1 वोया हमा थोडा भी अनत गुना होकर मिख्ता है केका 
हमा योह नष्ट हो जतः है। जो कर्मं ईश्वरफे अर्पण किया गया ई, वह्‌ 
वया मवा ह । उससे जीवनमे जनत आनंद भर जायगा, अपार पविता 
छा जायगी । 
रविवार, १७-४-३२ 


९ 
॥। 
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मित्रो, गीताका पूर्वद्धं खतम हो गया । उत्तराद्मे प्रवेक करलेके 
पठे जो भाग हम खतम कर चुके, उसका थोडेमे सार देख छे तो च्छ 
रदेगा 1 परे अध्या यह्‌ वताया गया कि गीता मोहू-नाके लिए 
घ स्वधर्मे प्रवृत्त करानेके किए है । दूसरे अध्यायमें जीवनके सिद्धा, 
कमे-योग भौर स्थितप्रज्ञका देन हरमे हा । तीसरे, चौथे ओर पावे 
शध्यायमें कर्म, विकर्म ओर अकर्मेकी समस्या हरु की गई । कर्मका अरं 
ह--स्वघर्माचिरण करना ! विकर्मका अर्थं है, वह मानसिक कमै, जो 
स्वघर्माचिरण का कमं बाहर से करते हए उसकी मददके छिएु किया 
जाता ह। कमं ओौर विकर्म दोनो एक-र्प होकर जव चित्तकी 
शुद्धि हो जाती है सब प्रकारके मल धुल जाते है, वासना क्षीण 
हो जाती है, विकार शान्त हो जाते है, भेदभाव मिट जाता है, 
तव अकम दला प्राप्त होती है । यह अकम दशा फिर दो 
प्रकार की ताईं गड ह \ इसका एक प्रकार तो यह कि दिन-रात करम 
फरते हृए भी मानो केश-मात्र कमं न कर रहे हो एसा अनुभव होना । 
इसके विपरीतदुसरा भ्रकार यह्‌ कि कुछ भी न करते हुए सतत कमं करते 
रहना । इस प्रकार अकम दरा दो प्रकारोसि परिणत हो जाती ह! ये 
दो प्रकार यो दिखाई अलग-अकग देते हे, तथापि है पूणे-रूपसे एक ही। 
उनके नाम यद्यपि कर्म-योग ओर सन्यास इस तरह अलग-अलग बताये गए 
है, फिर भी भीतरकी सार-वस्तु दोनोर्मे एक ही है । अकर्म-दशा गतिम साघ्य, 
भाखिरी मजिल हँ ! इस, स्थि्तिको मोक्ष संज्ञा दी गई है । अतः गीताके पहले 
पाच अघ्यायोमे जीवनका सारा शास्तायं समाप्त हो गया। 

उसके वाद छठे अध्यायसे अकर्म॑-रूपी साध्य प्राप्त करनेके चष 
विक्र्मेके जो अनेक भारग है मनको भीतरसे शद्ध करनेके जो अनेक साधन 
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हे, उन्मेसे कुछ मुख्य साधने वतानेकी शख्ञात की गई ह । छठे अध्याये 
चित्तकी एकाग्रताके लिए ध्याने-योग बताकर अभ्यास व वैराग्यका सहारा 
उसे दिया गया ह! सातवें अध्यायमें विरार भवितरूपी उच्च साधन 
वतताया गया ! तुम ईदवरकी ओर चाहे प्रेम-मावसे जागो, जिज्ञासु 
चुदधिसं जागो, विश्व-कल्याणकी व्याकुल्तासे जागो, या व्यक्तिगते कामना 
से जागो--किसी तरीकेसे जाओ, परेतु एक वार उसके दरवारमें पटच 
जरूर जाओ। इस अध्यायके इस विषयका नाम मेने श्रपत्ति-योगः, 
अर्थात्‌ ईर्वरकी शरणर्मे जानेकी प्रेरणा करनेवाला योग दिया है। 
सातर्वेमे प्रपत्ति-योग वत्ताकर आर्ठर्वेमे ^सातत्य-यीग' वताया है! मे जो 
ये नाम वता रहा हु, वे तुम्हे पृस्तकमें नही मिरग ! जपने ङ्ए जो उप- 
योगी नामं मालूम हए, वही मेने रख दिये। सातत्य-योगका अर्थं है- 
अपनी साघनाको अत-काकतक सतत चालू रखना । जित रास्तेपर 
एक बार चक पड़े उसीपर सतत कदम वढाते जना चाहिए । कुछ दिनि 
किया, कुछ दिन छोड दिया, इस तरह करनेसे मजिरपर पटुचनेकी 
कभी आघा नही हौ सकती । उवकर निराश्ासे कभी यह्‌ खयाख न करना 
चाहिए किं अव कातकं साधना करते रहं । जवतक फ न प्रकटहो 
तबतके साधना जारी रखना चाहिए 1 

इरा सातत्य-योगका परिचय देकर नवेँ अघ्यायमें वहत माभूटी 
परंतु जीवनका सारा रग ही बदर देने वारी एक वात भगवान्‌ने वताई है" 
ओर वह्‌ है राज-योग 1 नवा अध्याय कहता हँ किजो दरु भी कमं हर 
धडी होते है, षे सव कृष्णावेण कर दो! इस एक टी वातसे सारे शात्त्र- 
साधन, सवे कर्म-विकम इब गये । सव करम-सावना इस समर्पण-योगमे 
विरीन हो गई । समर्पण-योगको ही राज-योग कहने ह । यहः सब 
सावन समाप्तं हो गये! यह व्यापकं ओर समर्थं ईवरार्पण-ह्पी साधन यो 
वहतत सादा गौर मामी दिखता ह, पतु हो वैल हं कठिन । यह्‌ साधना 
धरर इसलिए है कि बिलकुल अपने धरं वैठकर एक गवारसे लेकर विदान्‌ 
ततकृ सवं विना विशेष श्वमके इसे साधं सकते है । हालाकि यह इतना सरल 
ह, फिर भी इये सावतेके छिएु वड़े भारी पुण्यक जरूरत हं । 

'उनेक धुष्टतोका योग--इसोसे विद्ढलमे प्रेम 
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अनत जन्भोका पुण्य दित डो जाता ह, तभी ईश्वरम शचि उत््च 
होती दै ! जरा कृ हो तो मालोसे आसू बहने लगते ह ; परतु मगवान्‌- 
कानामर्तेही राले दो वृद आंसू कमी नही आते! इसका उपाय 
या? मतोके कथनानुसार एक तरहसे यह साधना बहुत ही सर 
है । परंतु दुसरे पहटृसे वह कटिन भी ह । भौर वतमान समयमे तो गौर 
मी कठिन हो गई ह॑। 

आज तो जड-वादका पटल हमारी माखोपर पडा हुमा है । आज 
तो शुरूआत यहांसे होती ह कि ईकवर केही ह भी ? वहु कही भी किसीको 
अतीत ही नही होता । सारा जीवनं विक्रार-मय, विषय-छोलुप ओौर 
विषमतासि परिपूणं हो रहा है । इस समय तो जो ऊचे-ते-ऊचे तत्वज्ञानी 
है, उनके भी विचार इस वातसे आगे जा ही नही सकते कि सवक पेट भर 
रोटी कँसे भिरेगी । इसमें उनका दोष नही ह; क्योकि भाज हार्त एसी 
ह किं कद्योको खानेको भी नही मिता । आजकी बडी समस्या हं रोटीकी । 
इसी समस्याको ह करनेमे आज सारी वुद्धि उकफ रही है ! सायणाचार्यने 
श्द्रकी व्याख्याकी है-- 

'्दुमुक्षमाणः सुद्ररूपेण भवलिष्ठेते ” 

, भूखे रोग टी र्रके अवतार हं । उनकी श्षुषा-शातिकं किए अनेक 
तत्त्वज्ञान गौर विभिन्न राज-कारण वन गये हे । भिन्न-भिन्न वाद" इसी 
रोटीके किए खडे हुए ह । इन समस्यागोमेसे सिर ऊपर उठानेके किए भाज 
फरसत ही नही भिरुती । आज हमारे सारे भगीरथ प्रयत्न इसी दिम हि 
रहे है किं परस्पर न कडते हुए सुख-शातिसे व प्रसन्न मनसे रोटी कसे खा 
ह ! एेसी विचित्र समाज-रचना जिस युग्मे हो रदी है, बहा ईदवरापंणता 
जैसी सीघी-मादी जीर सरल वात मी वहत कठिन हो बैठे नौ क्या आश्चयं । 
परतु इसका उपाय व्या है ? दसवें अध्याये भाज हम यही देनेवाले 
कि ईरवरापंण-योग कंसे साधा जाय, कंसे सरल बनाया जाय। 


[ ५० ] 
छोटे वच्योको पढानेकं लिए जो तदवीर हम कर्ते हँ, वसी ही तरकीवब, 
परमात्माका द्बौन सर्वैव हो, इसलिए, इस अघ्यायमें की गईं है ¦ बच्चोको 
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वर्णमाला दो तरहसे सिखाई जाती है! एक तरकीव पहले 
बडे-बड़े अक्षर लिखकर बवतानेकी । फिर इन्ही अक्षरोको छोटा चिख- 
किकर वताया जाता ह । वही क गौर वही "गः, परतु पहले ये वड थे, 
अव छोटे हो गये) यह एक विधि हर्द । दूसरी विधि यह्‌ कि पहके सीषे- 
सादरे सरल अक्षर सिखाये जायं ओर वादमे जटिक सयुक्ताक्षर । ठीक 
इसी तरह परमेश्वरको देखना सीखना चादिए 1 पहठे स्थुल, स्पष्ट 
परमेद्वरको रेखे । समुद्र, परवेतं॒भआदिं महान्‌ विभूतियोमे प्रकटित 
प्रमेदवर तुरन्त आखोमें समा जाता ह । यह स्थू परमात्मा समभे गा 
गया तो एक जल-विदुमे, मिटरीके एक कणे वही परमात्मा भरा हुमा है, 
यह भी आगे सममर्मे माजायगा ! वडे क' व छोटे क में कोई फकं नही 1 
जो स्थूलरमे, वही सूक्ष्मे ! यह एक पद्धति हुई । अव दूसरी पद्धति हैः 
सीघे-खादे सरल परमातमाको पके देख ऊँ, फिर उसके जटिक स्यको ! जिस 
व्यक्तिमे शुद्ध परमेश्वरी आविर्भाव सहन रूपव प्रकट हुजा रै, वह्‌ बहुत 
जल्दी ग्रहण कर ख्या जा सकता है जैसे रामम प्रकटित्र परमेश्वरी 
आविर्भाव तुरंत मनपर अकत हो जाता ह! राम सरल अक्रह। 
यह्‌ विना फभटका परमेश्वर है । परतु रावण ? वहं सयुक्ताक्षर ह । 
इसमें कुछ-न-कुख मिश्वण ह । रावणकी तपस्या, कर्म-शक्ति महान्‌ है 
परतु उसमे कूता मिली हुई ह । पटहे राम-रूपी सरल भक्षरको सीख 
छो । जिसमे दया है, वत्सलता है, प्रेम-भाव है एसा राम सरल परमेश्वर 
है वह्‌ तुरत पकडे आ जायगा 1 रावणमें रहनेवारे प्रमेश्वरको समभनेमे 
जरा देर लगेगी । परे सरल, फिर सयुक्ताक्षर। सज्जनोमे पटले 
परमात्माको देखकर बतको दुर्जनोर्मे भी उसे देखनेका मभ्यास करना 
चाहिए समुद्र-स्थित विदार परमेश्वर ही पानीकी उस वृदमं हँ । राम- 
चन्द्रकं अदरका परमेरवर ही रावणमें ह । जो स्थूलमे है, वही सृष्ष्ममं मी। 
जो सरमे ह, वही कठिनमे भी 1 इन दो विधियोसे हमे यह ससार सूपी 
ग्रथ पढना सीखना ह। 

यहं अपार सृष्टि मानो ईदइवरकी पूस्तक है । आखोपर गहरा पर्वा 
पडनेसे यह पृस्तक हमे वंद हूर्ई-सी जान पडती ह! इस सृष्टि-ख्पी पुस्तके 
सुदर वर्णोमिं परमेश्वर सर्वत्र लिखा हा हं । प्रतु वह हमे दिखाई नहीं 
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है । उसे प्रसव-वेदना हुई है । उन वेदना्ओनि उसे उस वच्वेके चिए पाग 
वना दिवा है । वे वेदनाए उसे वत्सर वना देती है । वह्‌ प्यार किय विना 
य्ह ही नही सकती । वहं मजवृूर हं । वह मा मान निस्सीम सेवाकी मूत्ति 
हं 1 परमेदवरकी यदि कोई सवसे उक्कृष्ट पूजा ह तो वह दै मातृ-पुजा। 
ईदवरको माके ही नामतते पुकारो ! मासे वदकर गीर ऊंचा शब्द है कटा १ 
मा यह्‌ पहला स्यू अकर ह ! उसमें ई्वर देखना सीखो । फिर पिता, 
मूठ इनमें भी देखो । भुर शिला देते हं ! वह हमे पसे मनुष्य वनाते है! 
कित्तने ह उनके उपकार { पहले माता, फिर पिता, फिर गुर, फिर दयालु 
संत । अत्यन्त स्थर सूपर्मे खड इस परमेर्वर-स्पको पटक देवो । अगर 
परमेदवर यहा नही दिखाई दिया तो फिर दीखेगा कहा ? 

माता, पिता, गुर, सत-इनमे परमात्माको देखो । उसी तरह यदि 
छोटे वारूकोर्मे भी हम प्ररमात्माको देख सके तो कितना मजा भये ? 
ध्रुव, प्रह्वाद, नचिकेता, सनकं, सनेंदन, सनत्कमार--ये सवे छोटे वारक 
ही तो ये। परतु पुराणकारोको, व्यासादिकंको उनसे इतना प्रेम हो गया कि 
अव न्दं कहा रखें कहां न रखें ? शुकदेव, शकराचायं वचपनसे ही विरक्त 
थे । ज्ञानदेवका भी यही हाल था । स्व-के-सव वालक । परतु उनमें 
परमेऽ्वर जितने शुद्ध रूपमे प्रकट हमा है, उतना कही अन्यत्र नही 1 ईसा- 
मसीटं वच्चोको वहत प्यार करते ये । एकं वार उनके शिष्योने उनसे 
पुष्टा--“आप हमेशा ईदवरीय राज्यका जिक्र करते है, तो इत ई्वरके 
राज्यमें आखिर जा कौन सकेगा ?“ पास ही एक वच्वा वंठा था) ईसनि 
उमे मेजपर्‌ खडा करके कहा--“जो दस वच्चेकी तरह होगे, वे ही वहा 
पहुंच सकेगे 1” ईसाका कहना विल्करुल सच था} रामदास स्वामी एक 
वार वच्वेके साय खेर रहे थे । वच्चेकं साय समयं खेल रहे है, यह्‌ देखकर 
कुछ वडे-वरूढोको मारचय हमा 1 एकने उनसे पूछा--“माज जप यह्‌ क्या 
कर रटे हं ?" समर्थने जवाव दिया-- 


हए शरेष्ठ वे, जो रहै हो कनिच्ठ। 
रहे ज्येष्ठ जो, हैः रहै चोर शरेष्ठ ॥ 


ज्यो-ज्यो उम्र वदती है, त्यो-त्यो मनुष्यके मनमें सीग एूटते है-- 


१३६ गीता-प्रवचन 


-वासनाषएं बटती जाती ह । फिर परमेश्वरका स्मरण कटा ? छोटे व्वोके 
मनपर कोई रेप नही रहता । उनकी वृद्धि निर्म रहती है । बच्चेको 
हम सिखाते है--“ूठ मत वोरो !“ वह्‌ पता ह--“भूठ किसे करते 
है?“ तब उसे सिद्धात बताते ह--“बातजैसी दौ वसी ही कहना 
चाद्िए""। छ्डका उकरमनमें पडता किक्या्जेसा हो वैसा कट्नेके 
अलावा भी कहनेका कोई दूसरा तरीका हूँ ? जैसा नही हो, वैसा कहूं 
कैसे ? चौकोरको चौकोर कहो, गोकु मत कहो-रेसा ही कहुमे 
जैसा है \ चच्चेको आरव होता ह । वच्चे क्या है, विशुद्ध परमत्मकी 
मूत्त है । बडे रोग उरुं गरुत शिक्षा देते है । जो हो, मा, वाप, गुर, सत, 
वच्चे--दनमे यदि हम परमात्माको न देख सकं तो फिर किस रूपमे 
देखेगे ? इससे उक्कृष्ट रूप परमेदवर का दूसरा नही है । परमेदवरके 
इन सादे सौम्य रूपोको पहले जानो । इनमें परमेदवर स्पष्ट व मोटे 
अक्षरोमें लिखा हभ ह । 
[ ५२] 

पे हम मानवकी सौम्यतम वं पावन मूतियोमें परमात्माका ददन 
करना सीखें । उसी तरह इस सृष्टिमें मी जो-जो विशाल वे भनोह्र 
रूप है, उनमें उसके दरेन पटे करें ! उषाको ही लो । सूर्योदयके पहलेकी 
वह्‌ दिव्य प्रभा । इस उषा-देवताके गान गाति हुए मस्त टोकर ऋषि नाचने 
गत है, “उषे, तू परमेदवरका सदेश लानेवाली दिव्य दूतिका है तू हिम- 
कणोसे नहाकर आई है । त्र अमृतत्वकी पताका है 1” देसे भव्य हृदयमम वणेन 
ऋषियोने डषाके किये ९। वैदिक ऋपि कहते है-^तेरा देन करके, 
जो कि परमेश्वरकी सदेश-वाहिका है, यदि परमेख्वरका रूप न दिखाई दे, 
त समभे भये तो फिर सुभे परमेदवरका परिचय कौन करायेगा 1“ 
तनी सुदरासे सज-घजकर यह्‌ उषा सामने खडी है, परंतु हमारी निगाह्‌ 
वहात्तक जाय तव न? 

उसी तरह उस सूर्यको देखो । उसके ददन सानो परमात्माके ही दन 
है । वह नाना भ्रकारके रग-निरेगे चित्र आकाशे लीचेता ह । चित्रकार 
महीनों कूची इषर-उधर धुमाकर सूर्योदयके चित्र बनाते भौर उनम रग 
शवरते ई 1 परंतु तुम सुबह उठकर परभेश्वरकी काको देखो तो! 
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उस दिव्य कलाके ल्िए्--उस अनन सौन्दर्यके किए भला क्या उपमा दी 
जा सकेगी ? परनु देखता कौन ह 7 उवर सदर भगवान्‌ खडा है बौर 
इवर यह मृहप्र ओर भी रजाई मोटकर नीदरमे सुरटि भरता है! 
सूयं कहता ई-- रे आाल्सी, तुतो पटा ही रहना चाहता है, विन्तु मे 
नुमे उठाञ्मा।" भौर एमा कहकर बह लपने जीवन-किरण सिऽकियोमेपे 
मेखक्र उम नालसीको जगा देता ह) 

“भूर्य मात्मा जगतस्तस्युश्च 
सयं॑समन्ते स्यावर-ज्गम्का नाता ह! चराचरका आघार ह! 
चपि उने नित्र नाम दिया ह- 

“मित्रो जनान्‌ यातयनि ब्रुवाणो, 
मिघ्नो दावार पुयिवीमुत्त धाम ।" 





“यह्‌ मित्र लोगोको पुकारा है, उनको काम-वामरमे उगाता है । 
चह स्वगे मौर पृन्तीको धारण क्वि है 1” सचमुच ही वह्‌ सूर्यं जीवनका 
व्गघार है ! उत्तमे परमात्माके दर्भन करो । 

जीर वह्‌ पावन गगा! जवम काठीमे थातो गमाकं किनारे जाकर 
वैठ जाया रग्ता । रातर्मे, एकतर समयमे जाता था । कितना सुदर्‌ भौर 
भ्रनप्र उसका प्रवाद्‌ था। उमका वह्‌ मव्य गमीर प्रवाह गौर उसके उदरमें 
संचित चे मानाटके अनंत तारे 1 मं मृक बन जाता! करके जटाजूटसे 
अर्थान्‌ उस दिमाख्यने वहूकर नानेवाटी वह्‌ गगा, जिसकं तीरपर याय 
पाटको तृणवत्‌ फेककर राजा न्ग तप करने जाते थे, उम गगाका दर्गन- 
करके मु शमीम गाति अनुमव होती । उस दाततिका वर्णन मे कंने कर? 
काभीकौ वहा सीमा जा जानी ह! यह समभे भाने लगा कि हिन्द यह 
न्यो चाहता ह किं"मरनेपर कम-मे-क्म मेरी अर्थि तो गगामें पड जाय? 
श्प हनिये । अपके हंमनेने कु विगडता नही, प्रतु मुभे ये भावनं 
बहते पवित्र गौर ग्रहणीय मानूम होती ह । मरते समय गगाजलके 
दो वृद मुम डच्ते हँ 1 वे दोश्वृद वया ह; मानो परमेश्वर ही मुहमें उतर 
जाना है। उत्त गंगाको परमात्मा ही ममो । वह्‌ परमेऽ्वरकी करूणा 
बदर रही है । तुम्दारा सारा भीतरी-वाहरी कूडा-कर्कट वह माताधो रदी 
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षै, वहालेजारही ह । गेगामातामें यदि परमेदवर प्रकटित न दिखाई देतो 
कहां दिखाई देगा ? सूर्ये, नदिया, धूधू करके हिलोरे मारेवाखा वह्‌ 
-विशार सागर, ये सव परमेश्वरकी ही मृत्तिया है । 

ओर वह हवा ! कहासे आती है, कहा जाती है, कुछ पता नही । 
यहु भगवानका दूत ही ह । हिन्दृस्तानर्मे कुछ हवा स्थिर हिमाक्यपर- 
सेआतीरह, कुछ गभीर सागरपरसे। यह पवित्र हवा हमारे हृदयको 
छती है हमें जाग्रत करती है, हमारे कानोमें गुनगुनाती है; परतु इस 
हवाका देश सुनता कौन ह ? जेलरते यदि हमारा चार सतरोका खत 
नदियातो हमारा दिजिखट्राहो जाता है। अरे मदभागी, क्या रखा है उस 
-चिदटृठीमें ? परमेरवरका यह प्रेम-संदेश, हवाके साथ हर घडी भा रहा 
दै, उतु सुन! 

गौर हमारे घरके नित्य काम-काजमें भानेवाठे इन पशुओको देवो ! 
वह गो-माता कितनी वत्सल, कितनी ममता व प्रेमसे परिपणे है { दो-दो 
तीन-तीन मीलमसे, जगल-फाडियोसे अपने बछडोके किए कंसी दौडकर आती 
-है 1 वैदिक ऋषिथोको पहाडो-पवंतोसे स्वच्छ जखको लेकर कल-कठ करती 
ई आनेवाली नदियां देखकर अपने वचडोकं किए दूघ-मरे स्तनोको लेकर 
रंभाती हुई आनेवाली वत्सल गायोकी याद हौ भाती ह । वह ऋषि नदीसे 
कहता है--हि देवि, दूषकी तरह पवित्र पावन, मधुर जक छानेवारी तू 
धेनु जसी ह । जैसे गाय जंगलमे ही नही रह सकती, वैसे ही तुम नदियोसे 
भी पर्वतो नही रहा जा सकता! तुम सरपट दौडती हुई प्यासे बालकसि 
-मिरनेकं लिए आती हो ।" 


("वाधा इव धेनवः स्थंदमानाः" 


वत्सर गायके सूपर्मे भगवान्‌ ही दरवाजेपर खडा ह ! 

ओर उस धोडेको देखो । कितना ईमानदार, किंतना वफादार। 
अरव लोग अपने घोडोसे कितना ष्यार कंटूते है। उस अरवकी कहानी 
तुम्दे मालूम है न ? एक विपत्ति-ग्स्त अरव एक सौदागर को घोडा वेचनेके 
"किए तैयार हौ जाता है । हाथमें मृहरोकी चटी लेकर वहं तवेमे जाता 
है, पस्तु घोडेकी उन गभीर ओर प्रेम-ूणं आंखोपर उसकी निगाह पडती 
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हतो वह्‌ थेी फक देता ह मौर कहता है कि भेरी जान चली जाय पर 
म घोडा नही वेचूगा। मेरा जो कृ होना होगा हो जायगा! खाना न 
मिले तो पर्वाहि नही, परंतु घोडा नही वैचूगा । सुदा मेरी मदद करेगा {* 
पीठ थपथपाते ही कंसे यह प्ेमसे फुरफुराता है" कसी बिया उसकी मयाक ! 
चमु घोटेमेः मनमोल गुण ह । उस साइकिरमे क्या रला ह ? घोढेको 
सुरत करो, वह तुम्हारे किए जान दे देगा । तुम्हारा सावी होकर रहेगा । 
मेरा एक मित्र धोडेपर वैठना सीख रहा था। घोडा उसे गिरा देता। 
चह मुमते कहने नगा --घोडा तो वैठने ही नही देता 1 मेने उससे कहा-- 
“तुम सिफं घोेपर वैठ्नेकं ही लिए जाते हौ, सगर उसकी खिदमतत भी 
करते हो या नही ? खिदमत तो करे दूसरा भौर उसकी पीठपर सवारी करो 
तुम, यह कसा ? तुम खुद उसे दाना-पानी दो, चुर्स करो ओर फिर सवारी 
करो ! " उसने वैसा ही किया । कुछ दिनौ वाद मुभसे आकर कहा-- 
अव धोडा गिराता नही है । धोड़ा तो परमेश्वर है! वह भक्तको व्यो गिरा- 
येगा ! उसकी भवित्त देखकर घोडा नरम हौ गया । घोडा जानना चाहता 
है करि यह भक्त है या मौर कोई भगवान्‌ ्रीङृष्ण सुद सुरया करते थे 
गौर भपने पीताम्बरमेः दाना राक्र उसे चिते थे । टेकरी भागर्ई हो, 
नाला आगया हो, कौचड आगया हो, सादकिल सक जाती है, मगर घोडा 
फादता चका ही जाता है! यह्‌ सुदर प्रेममय घोडा मानो परमेदवरकी 
मूति दी है। 

ओर उस श्िहको लो । वडोदेमे मँ रहता था । सुबह-ही-सुवह उसकी 
गर्जना कौ ममीर ध्वनि कानोमे पडती 1 उसकी भावाज इतनी गभीर भौर 
उम्दा होती थी किं हृदय डोकने लगता । मदिरोके गर्भगृहे जैसी भावाज 
गूजती है, वैसी ही गंमीर उसके हृदय-गर्मकौ वह्‌ ध्वनिं थी। गौर सिहकी 
वह्‌ धीरोदात्त, भव्य, निर्भय मुद्रा, उसका वह्‌ दाही ढम व शाही वैभव ! 
यह भव्य सुदर अया, मानो चवर ही उस वनराज पर्‌ ढक रहे हो। 
वदौदेके एक वागे यह्‌ सिहं था। वहा वह आजाद नदी था, पिजडोर्मे 
चवकर काटताः था! उसकी आखोमे जसा भी क्रूरता नही मालूम होती 
थी ! उसकी मुद्रा व दुष्टमें करूणा भरी हुई थौ । मानो ससारकी उमे 
कर परवाह नही थी । अपने ही ध्यानमें वह्‌ मग्न दिखाई देता था। 


१४४ भौता-प्रवचन 


मचमुच ही एसा मालूम होता ह मानो सिह परमेश्वरकी एक पावन विभूति 
हे ! बचपनमे मेने ए्डोव्छीज गौर िहकी कहानी पी थी! कितनी 
वद्या कहानी है वह } वहु भूखा प्यासा सिह एष्टोक्लीजके पहृलेके 
हसानको स्मरण करके उसका दोस्त हौ जाता है ओर उसके पैर बाठने 
लगता है। इसका क्या ममं है ? एण्डोक्टीजने हमे रहनेवारे परमे- 
रवरका दर॑न कर लिया था । भगवान्‌ शकरके पास सदैव सिह रहता ६! 
सिह भगवानूकी दिव्य विभूति है। 

ओर सेरी भी क्या कम मौज ह ? उसमें बहुतरा ईर्वरीय तेन व्यक्त 
हुमा ह । उससे मित्रता रखना असभव नही ! भगवान्‌ पाणिनि बर्ण 
बैठे निष्योको पाठ पडा रहै थे। एतनेमे शेर भाग्रया। नके इससे 
चिल्लाने सगे--“व्याध , व्याघ्र “  पाणिनिने कहा- “अच्छा, व्या्रका 
मतव क्या है ? ध्याजिघतीति व्याध ` अर्थात्‌ जिसकी घराणेन्िय तीव्रै 
वह व्याघ ह" बालकोको उससे कुछ उर सगा हो, पर भगवान्‌ पाणिनिके 
लिए तो वहं व्यार एकं निरपद्रवी, आनंदमय शब्दं मात्र हो गया था। 
बाधको देखकर वे उस सन्द व्युतत्ति बताने छगे। वाघ पाणिनिको 
घा गया, प्रतु वाधके खा जानेसे क्या हुमा ? पाणिनिके शरीरी मीरी 
गघ उसे गी, उसका मन चल गया व उसने फा खाया। परन्तु पाणिनिं 
वहसे भाग नदी दे ; योकि बे तो शव्दग्रह्मके उपासक थे। उनके 
लिए सव कृष अदरैतमय हो गया था। व्याघमें भ वे शब्द -बह्यका अनुभवं 
कर रहे थे! पाणिनिकी इत महानताके कारण ही भाष्योमे जहा की 
उनका नाम आया, वहा-वहा "भगवान्‌ पाणिनि! इष तरह पूज्य-भाके 
उनका उत्क किया गया ह । व पाणिनिकां अन्यत उपकार मानते है- 


अज्ञानाधस्य लोकस्य ज्ञानाजन-कलाकया । 
चशुरमीकतितं मेन तस्म पाणिनये नमः? 
ठेमे भगवान्‌ पाणिनि व्याध्रमे परमात्माका द्वौन कर रदे ह 
ज्ञानदेवने कहा ई 


घर मवे श्यो न स्वरम, यासा चडे वाघ 
तो भी मात्मबुदधमे भंग , नं हो कमी। 


दसा अव्याय १४१ 


एसी महि पाणिनिकी स्थिति हौ गई थी! वे इस घातको समम 
गए थे कि वाघ एक दैवी विभति दै) 

वैसे ही सापको भी समफो! सापसे छोग॒वहूत उरते, हं 1 परतु 
खाप मानो कठोर युद्धि-प्रिय ब्राह्मण दही ह । कितना स्वच्छ । कितना 
-सुदर ! जरा भी गंदगी उसे व्द्दित्त नही । गदे ब्राह्मणं कितने ही दिखाई 
देते है, प्रतु गंदा साप कभी किसीने देखा ? मानो एकति-वासी च्छि 
दी हो। निल, सतेज, मनोहर हार जसा वहं साप । उससे उरनेकी 
क्या जरूरत ? हमारे पूर्वजोने तो उसकी पूजाका विधान किया हं। 
भरे ही भाप करिए कि हिटू-वर्ममें न जाने क्या-वया वहम पफंठे हुए ह; 
रतु नाग-धूजाका विवान उसमे ज्र ह । वचपनमे म सपमी माके ठिए 
उवटनसे नागका चित्र वना दिवा करत्ता था! म॑ मासे कहता--“वाजारमे 
तो यच्छा चित्र मिल जाता है मा!“ वह्‌ कहुती-- “वहु र्दी होता है, 
मुभे नही चाहिए 1 भपने वच्चेका वनाया चित्र भच्छा होता है।" फिर 
उस नागकी पूजा फी जाती} यह्‌ क्या पागक्पन दह? परतु जरा 
विचार कीजिए । वह्‌ सपं श्रावण मासमे अतिथि वनकर हमार धर भाता 
है । बरसात हो जानेते उस ॒वेचारेके सारे घर्मे पानी भर जाता हं ! तव 
वह्‌ क्या करेगा ? दूर एकात्तमें रहनेवाखा वह ऋषि बापको फिजूल 
तकरीफ न हौ, इस खवालसे किसी छष्परके नीचे कटी ककडियोमे पडा 
रहता हं । कमसे-कम जगह वह्‌ घेरता ह । परतु हुम डडा केकर जा पहुचते 
हं । स्ट-प्रस्त अतिथि यदि हमारे घर गाजाय तोष्य उसेमारना 
उचित ह? सत्त फ़ासिसके छिए कहा जाता है कि जव जग्मे साप 
दिखाई देता तो वहं उससे वड प्रेम-मावसे कहता--“मा, भाई आ {» 
साप उसकी गोदी खेलते, उसके णरीरपर इधर-उधर चढ़ भते! इसे 
-स्ठ मत समभिए। प्रेमे मव्य ठसी शक्ति रहती ह । सापको फटृते 
है कि वह्‌ विषेला दह; परतु मनुष्य क्या कम विषाक्त ह? सांप तो 
कमी-कमी काटताहः) सुद होकर नही काटता। सौ र्मे नच्वे 
तो निविषदही होने ह। वुम्हारी वेतीकी वहं रक्ना करना ह। खेतीका 
नाश करने वाक्ते अमस्य कीटो ओर जतुभोको खाकर रहना ह । एसा यह्‌ 
-उयकारी, शुद्ध, तेजस्वी, एकात्त-प्रिय सर्पं भगवानका स्प ह । 


१४२ गीता-प्रवचन 


हमारे तमाम देवतामोमे कही-न-कही साप जरूर आता ह । मणेशजीकी 
कमरमे सांपका कमरपटा बधा हुभ है । शंकरकं गर्गे साप कपटे रहते 
है भौर भगवान्‌ विष्णु तो नाग-श्य्यापर ही सोये हए ह । इसका ममे, 
इसका माधुय जरा समो । इन सबका भावार्थं यह्‌ किं नागके द्वारा 
यह्‌ ईइवरीयमूति ही व्यक्त हुई है । सस्य इस परमेश्वरका परिचयः 
प्राप्त केर लो) 


[ ५३ | 

एसे कितने उदाहरण दू ? मे तो सिफं खयाल दे रहा हू ! रामायण- 
का सारा सार इस प्रकारकी रमणीय कल्पनामेंहीहै। रामायणमें 
पिता-पूत्रका प्रेम, मा-वेटोका प्रेम, भाई-मारईका प्रेम, पति-पत्नीका प्रेम, 
यह्‌ सवकुछ है, परंतु मृ रामायण इसकं किए प्रिय नही है। मुभे वह 
पसंद इसकिएु ह किं रामकी मित्रता वानरोसे हुई! आजकल कहते है किं 
वै वानर तौ नाग-जातिके थे । इतिहासज्नोका काम ही है, पुरानी वातोकी 
छानकीन करना । उनके इस का्य॑पर म आपत्ति नही उठाता, लेकिन 
रामनें यदि असली वानरोसे मित्रता की होतो इसमें असभवक्या ह ? 
रामका रामत्व, रमणीयत्व सचमुच इसी बातमे हं किं राम गौर वानर 
मित्र हो गये) इसी तरह कष्णका भौर गायोका सवध । सारी कृष्म 
यूजाका आधार यही कल्पना है । श्रीकृष्णके किसी चिव्रको लीजिये तो 
आपको इदं-गिदं गाये खडी मिरेगी । गोपाल कष्ण, गोपा कष्ण ! 
यदि कृण्णसे भायोको अलग कर दो तो फिर कृष्णमे वाकी क्या रहा? 
रामसे यदि वानर हटा चिये तो फिर उस्र राममें भी क्या राम वाकी रहा ? 
-रामने वानरम ःमी परमात्माके दन किये व उनके साथ प्रम भौर घनिष्ठता 
का संबघ स्थापित किया! यह है रामायणकी कुजी । इस कुजीको अप 
भूक जायगे त्तो रामायणकी मधुरता खो देगे । पिता-पत्रका, मा-बेटेका प्रम 
तो भौर जगह भ; मिक जायगा, परतु नर-वानरकी यहं अनन्य मधुर मवी 
सिफं रामायणमें ही मिरेयी, भौर कटी नही । वानरमे स्थित भगवान्‌को 
रामायणने भात्मसात्‌ किया । गनरोको देखकर ऋषियोको बडा कौनुक 
होता । ठेठ रामटेकसे केकर ृष्णा-तटतक जमीनपर पैर न रखते हृ 


दसवां अध्याय द्‌ 


वे वानर एक पेडसे दूसरे पेडपर कूदते-फादते मौर क्रीडा करते घूमते थे! 
एते उस सथन वनको गौर उसमें क्रीडा करनेवाले वानरोको देखकर उन 
सहृदय ऋषियोके मनमे कवित्वं जाग उठता, कौतुक होता 1 ब्रह्य कौ आख 
कसी होत्ती ह, यह्‌ वतात्ते हए उपनिषदोने वदरोकी माखोकी उपमा दी 
है । बदरकी आख वडी चचक, चारो भोर उनकी निगाह । ब्रह्मकी भाष 
एसी ही होनी चाहिए ! ईदवरका काम भाखं स्थिर रखनेसे न चलेगा । 
हम भाप ध्यानस्य होकर वैठ सक्ते ह । परतु यदि ईश्वर ही ध्यानस्थ 
हो जाय तो फिर दुनियाका क्या हार हो 1 अत्त वदरोमे ऋषियोकी 
सवकी चित्ता रखनेवारी ब्रह्मकी भाखे दिखाई देती ह । वानरोर्मे 
परमात्माके ददन करना सीख रो । 

गौर वहं मोर-महारण्टूर्मे मोर वहतं नही है, परतु गुजरातमें 
उनकी विपुरता ह । भे गुजरातरमे था 1 रोज दस-्ारहं मील धूमनेकौ 
भेरी मादत थी । घूमते हए मु मोर दिखाई देते थे । जव भआकाशमें 
बादल चछा रहैहो मेह वरनेकी तैयारी हो जआकागका रग गहरा श्याम 
हो गया हो तव मोर अपनी ध्वनि सुनात्ता है । हृदयसे खिचकर निक- 
लनेवाली उसकी वह्‌ तीत्र पुकार एक वार सुनो तो माटूम हो 1 हमारा 
सारा सगीत-शास्त्र मयूरकी इस घ्वनिपर ही रचा गया है मयूरी 
ध्वनि ही षड्जन--““पड्ज रीति । यह पहला ड्ज हरमे मोरे मिला 
फिर घटा-बढाकर दूसरे स्वर हमने विखाये । मेवफी गौर गडी हृडं उसकी 
वह्‌ दृष्टि, उसकी वद्‌ गंमौर ध्वनि भौर मेघकी गडगड गर्जना सुनते ही 
फैठनेवाली उसकी वह पूकी छत्री ! अहा हा ! चवीके उस सौन्दयं- 
के सामने मनुप्यकी सारी शान रूर हौ जाती है । राजा-महाराजा मी 
सवते है, परतु मोर-पुच्छकी छतरीके सामने वे क्या सर्जगे ? कंसा उसका 
भव्य दुष्य { वे हजारो मालं, वे रग-निरगी मनन्त छटाए, वह भदुभूत 
सुन्दर, मृदु, रमणीय रचना, वद उम्दा वेख-वूटा ! जरा देखिए तौ उस 
छत्रीको ओौर उस्म परमात्मा भौ देखिए 1 यह सारी सृष्टि इसी तरह 
सजी हृद ई । सर्वत्र परमात्मा दर्शेन देता हमा खडा है; प्रतु उते न 
देखनेवाले हेम मभागे ! तुकाराम ने कटा है-- 

श्रभुका सर्वत्र सुकताल, अभागीको हं अकाल 1 
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-सतोकि किए सर्वव सुकारू है ! परंतु हम अभागोके छिए सव जगह्‌ अकाल 
है । 

वेदोमें अग्निकी उपासना वताई गई है । अग्नि नारायण है | कंसी 
उसकी देदीप्यमान मूति { दो लकड़योको रगडिषएु, वह्‌ प्रकट हो जाता 
ध ! क्या जाने पहले कहां चिप रहा था । कितना गरम, क्रितना 
तेजस्वी { वेदोकी जो पहली ध्वनि निकली, वहु अग्निकी उपासनाको 
-चेकर ही- 


अग्निमीठे पुरोहितं यक्षस्य देवमूत्विजम्‌ ! 
होतारं रत्नधातमम्‌ !“ 


जिस अग्निकी उपासनासे वेदोका आरंभ हुमा, उसकी ओर तुम 
ब्देखो ततौ । उसकी वे ज्वाखाएु देखनेसे मुके जीवात्माके उखाड-पछाडकी 
याद आ जाती है । वे ज्वालाए, वे रपट चाहे घरक चूल्हेकी हौ, चाहे 
जंगख्की दावाग्निकी हो--वैरागीके धरवार जेसातोदहोताही नही ।वे 
-ज्वाकाए जहा होगी, वहा उनकी बह दौड-धूप शुरू ही ह । वे लगातार 
छटपटाती रहती है 1 वे ज्वालाए गौर ऊपर जानेके किए आतुर रहती 
है । आप~--चिज्नान-वेत्ता-रोग करेगे किं ईथरके कारण ये ज्वाकाणएं 
हिलती है, हवाके दवावके कारण हिक्ती है । परंतु कम-से-कम मेरा मर्थं 
-यह है) वह्‌ उपर जो परमात्मा ह, वह तेज-समुद्र सूर्े-नारायण जौ 
उपर है, उससे मिलनेके किए वे निरन्तर उल रही ह । जन्मसे लेकर 
मरनेतक उनकी यह दौड-घूप जारी रहती ह । सूर्यं भली ह मौर ये 
ज्वालाएु अश हं । म भक्षीकी ओर जानेके किए छटपटाता रहता हं । 
वे रुपटें बु जायेगी तभी वह्‌ दौड-धूप बरद होगी, वरना नही । सू्यसे हम 
-बहुत दूरीपर दै, यह विचार भी उनके मनम नही भाता 1 वै इतना ही 
जानती है कि अपनी जवति भर पृथ्वीसे उपर उक्ती चरी जायं । 
-देसा यह मग्नि क्या, मानो उसके रूपमे जाज्वल्य वैराग्य ही भक्ट हौ गया 
= । इमलिषु वेदकी पहली ध्वनि हुरई--अननि मीठे" । 

ओर मे उस्र कोयल्को फंसे सलाऊ ? किसे पुकारती द वहु ? 
भिये नदी-नले सूख गये, परस्तु वृक्षोमे नव-पल्ल्व छिटक रद ह । 
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वह यह तो नहीं पच रही हं कि किसने उसे यह्‌ वैभव प्रदान किया, 
कां हं वह्‌ वंमवदाता † कंी उत्कट मुर कूक { रहिटूषर्ममें कोयलके 
। स्वियां ब्रत ठेतौ हं किं कोयखकी आवाज 
सुने विना वे मोजन नही करेगी । कोयलके स्परे प्रकट परमात्माका दर्दान 
करना सिखानेवाला यह्‌ व्रत हं । वंह कोयन कितनी सुदर कूक रूगाती है, 
मानो उपनियद्‌ ही गानी ह 1 उसकी कूट-कु तो कानोको सुनाई देती है, 
परनु वह दिनाई नही देनौ 1 वह मग्रेजी कवि वडसृवर्यं उसे पीछे पागल 
होकर जंगकू-जगल उसकी खोजमे मटक्ता ह । इंगलण्डका महान्‌ कवि 
कोयको खोजता है, परतु भारतमें तो धरोकी सामान्य स्विया कोय 
न दिखाई देतो खाना भी नही खाती! इस कोकिला-व्रतकी वद्यीलत 
भारतीय स्व्ियोने महान्‌ कविकौ पदवी प्राप्त करणी ह । जो कोय 
परम आनदकी मदुर ध्वनि सुनाती ह, उप्तके ल्पमें सुदर परमात्मा ही 
अभिव्यक्त भा ह । 
कोवल तो सुंदर मौर वह कौमा क्या मदा है ? कौवेका भी गौरव करो। 
मुम तो वह्‌ वहत प्रिय ह । उसका चह धना काला रग, वह्‌ तीर भावाज ! 
वह्‌ मावाज क्या वुरी ह ? नदी, वह मौ मीठी ह । वहु पल फडफडाता- 
हमा भाता हं तो कितना सुन्दर लगता हं छोट वन्वोका चित्त खीच 
केता है 1 नन्दा वच्चा बन्द घरमे खाना नही खाता 1 वाहरं आगनमें 
वैठकर उते जिमाना पडता ह मौर चिडिया, कौवे दिखाकर उसे कौर खिकाना 
पदता ह ! कौविके प्रति स्नेह रपनेवाखा वह॒ वच्चा क्या पागल है? 
वह पायल नही, उममें ञान भरा हुमा ह 1 कोवेके रूपमे व्यक्त परमेदवरसे 
वह चच्वा फौरन एक स्प हो जाता ह । माता चावक्पर चाहें दही परोसे, 
दुव परोसे या घकर परते, उस वच्वेको उसमें कोर रस नही । उसे भानद 
है, कौवेके पंख फटफड़नेमे, उसके मुह विचकानेमें । सृष्टिके प्रति छोटे 
वच्चोको जो इनना कौतुक माटूम होता है" उस्ीपर तो सारी ईसप-नीतिः 
रची गई हे 1 ईसपको सर्वत्र ई्वर दिखाई देता था । अपनी प्रिय पुस्तकोकी 
सूचीरमे म ईसप-नीतिका नाम सवे पे रखुंगा, भूटूगा नही । ईसपके 
राज्ये दो हायोवाला, दो पावोवाला वह मनुष्य प्राणी दी भकेला नही 
हं । उसमे सियार कुत्ते, कौवे, हिरन, खरगोद, कए, साप, कचुए सभी 
१०५ 
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बातचीत करते है, हंसते ह । एक प्रचंड सम्मेलन ही सम्ििए न ! ईसपसे 
सारी चराचर सृष्टि बातचीत करती है । उसे दिव्य ददन्‌ प्राप्त हो गया है । 
रामायण भी दसी तत्वपर, इसी दुष्टिपर र्वी है । तुरसीदासने रमकी 
बार-रीखाका वर्णेन किया ह । राम आगनमें खे रहे है । एकं कौवा 
पास आता है, राम उसे अहिस्तासे पकडना चाहते है । कौवा पीछे एुदक 
जाता ह । अत्ते राम थक जाते है । परतु उम्हे एक वरकीव सूती हं । 
भिठारईका एक दुकडा लेकर राम कौवेके पास जाते ह } राम दुकडा जरा 
भागे बढते है, कौवा कुछ नजदीकं आता ह । इस तरहके वणेनमें तुरसी- 
दास कई पृष्ठ खच कर जाते है; क्योकि वहं कौवा परमेश्वर ह । रामकी 
सूतिका अदा ही उस कौवेमे भी है । राम ओर कौवेकी वहु पहचान मानौ 
परमात्मासे परमात्माकी पहचान है । 
[ ५४ | 

सारांश यद कि इस प्रकार इस सारी सृष्टिमें विविध सूपो्मे--पवित 
नदियोके रूपमे, विशार पवतोके रूपमे, गभीर सागरके स्परमे, वत्सल गो- 
-माताके रूपमे, उम्दा घोडेके ख्पर्मे, दिकेर सिके ख्परमे मधुर कोयलके 
रूपमे, सुदर मोरके रूपमे, स्वच्छ व एकातप्रिय सपेके सूपे, पंख फड- 
फडानेवाले कौविके रूपमे, दौड-धूप करनेवाटी ज्वालाजकि क्पे, भ्रान्त 
तासेके रूपमे सवत्र परमात्मा समाया हुवा है । बाखोको उसे देखनेका 
अभ्यास कराना है 1 पदे मोटे भौर सरक अक्षर, फिर वारीक गौर 
संयुक्ताक्षर सीखने चाहिए । सयुक्ता्षर न सीख कगे तबतकं पटनेमे 
भ्रगति नही हो सकती । संयुक्ताक्षर कदम-कदमपर माये । दृजनोमे स्यत 
परमात्मा को देखना भी सीखना चाहिए । राम समभे आता है" परु 
-रावण भी समस्मे आना चाहिए । प्रह्वाद जचता ह, परंतु हिरण्यकरिप 
ओ जचना चाहिए । वैदर्मे कहा है-- 

“ चमोनमः स्तेनानां पतये नमोनमः 
नमः पुजिष्ठेभ्यो नमो निषादेभ्यः" 
“ब्रह्य दाज्ता ब्रह्य दाक्ता 


ब्रह्ैवेमे कितनाः ।“ 
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“उन डाक्रुमोके सरदारोको नमस्कार { उन करूरौको, उन हिसकोको 
नमस्कार । ये ठग, ये चोर, ये डव सव ब्रह्म ही ह । इन सवको नम- 
स्कार ।" 

इसका अर्थे क्या ? इसका अर्थं यह कि सर क्षर तो सीख गये, 
बव कठति गक्षरोको भी सीसलो 1 कार्कादलने 'विसूति-पूजा' नामक 
एक पुस्तक लिखी ह । उसने उसमें तेपोलियनको भी एक विभूति कहा 
है 1 यहा शुद्ध परमात्मा नही है, मिश्रण ह, प्रतु इस परमेदवरको 
भी पचा छेना चाहिए । इसीलिए तुरुसीदासने रावणको रामका विरोधी 
भक्त कहा है । हा, इस मक्तके रग-ठंग जरा भिन्न ह 1 आगसे जल 
जानेपर पांव सूज जाता ह, परत्र सूजनपर सेक करने्े वह ठीक हो जाता 
है। दोनों जगह तेज एक ही; पर अविर्भावि भिन्न-भिन्न हं ! राम भौर 
रावणम अविभवि भिन्न-मित्न दिखाई दियातोभीव्हहंएकदही परमे- 
इवरका 1 

स्थुल व सूक्ष्म, सरल नौर मिश्च, सरक अक्षर व सयुक्ताक्षर, सव 
सीखो ओौर अतमें यह अनुभवे करो कि परेइवरके सिवाय एक भी स्थान 
तदी है । अणु-रेणुर्मे भी व्ही ह । चीटीसे केकर सारे त्रह्माडतक 
सर्वत्र परमात्मा ही से व्याप्त है} सवकी एक-सी चिता रखनेवाला 
कृपालु, ज्ञान-मूत, वत्सर, समथ, पावन, सुदर, परमात्मा हमारे चारो 
घोर सर्वत्र खडा है) 


रविवार, २४-४-३२ 


ग्यारहवां अध्याय 


[ ५५ ] 

भाईयौ, पिछली वार हमने इस बातका अस्यास किया कि इस विदवकी 
अनंत वस्तुओमे व्याप्तं परमात्माको हम कैसे पहुचाने मौर हमारी आखोको 
जो यह विराट्‌ प्रदर्च॑नी दिखाई देती है, उसे आत्मसात्‌ कैसे करे ? पके 
स्थूल, फिर सृष्ष्म, पट्टे सर, फिर भिश्च--इस प्रकार सब चीजों 
भगवान्‌को देखे, उसका साक्षात्कार करे, अहर्मिश अभ्यास करके सारे 
विर्वको भात्मरूप देखना सीखे--यह हमने पिछले अघ्यायमें देख लिया । 

अव, आज ग्यारह अध्यायपर नजर डालना ह । इस अध्याये 
भगवानूने अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाकर अर्जुनपर अपनी परम छपा दिखलाई 
रहै । अर्जने अगवानसे कहा--“श्रभो, मे आपका वहं संपूण रप देखना 
चाहता हुं, जिसमे मापका सारा महान्‌ भ्रमाव प्रकट हुमा हौ, वह रूप 
भे आंखोसि देखनेको भिले ।“ अर्जुनकी यदह भाग विक्व-रूप दशेनकी 
थी। 

हम "विर्व", नग'--इन श्ब्दोका प्रयोग करते है । यह चम 
-विश्वका एक छोटा-सा भाग है । इस छोटेसे टुक्डेको भी हेम सम 
नही पाते । सारे विश्वेकी दृष्ट्सि देखे, तो यहं जग, जो हमे इतना 
-विनलार दिलाई देता है, अत्तिशय तुच्छ वस्तु ह एसा मालूम होगा । 
रातके समय आकारकी गोर जदा दृष्टि डां तौ अनत योक दिखाई 
देते है । माकाशके आगनकी वह॒ रगावलि, वे छोटे-छोटे सुदर फूल, 
लृक-लकं करलवाली कासो तारिकाए, इन सवका स्वसूप भाप जानते है ? 
ये छोटी-छोटी-सी तारिकाएं, महान्‌ प्रचंड हं । उनके अदर नत पूर्योका 
समावेश हो जायगा । वे रसमय तेजोमय ज्वकत वातुबोके गोल पडि हं । 
रेतसे इन अनत पिडोका हिसाब कौन रूगावेगा ? न इनका जत हं न पार । 
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खारी भाक्लोसे ही ये हजारो दीपते ह । दूरवीनसे देखें तो करोड़ो दिखाई 
देते हं । उसते वडी दूरवीन हो तो पराघो दीने कगेगे । ओौर यह समभे 
माना केठिन हौ जायगा कि माखिर इनका गन कहा, कंसा ह ? यह 
जो मनद सृष्टि ऊपरनीचे सव जगह फंठी हई है, उसका एक छोटा-सा 
ट्कंडा "जगः कहुलाता ह; परतु यह जग भी कितना विशालकाय दीख 
पडता ह 1 

यह्‌ विशार सृष्टि परमेदवरके स्वसूपका एक पह हुमा 1 मव उसका 
दूमरा पद्‌ खो । वह्‌ ह काल । यदि हम पिष्टे कार्पर निगाह दौडावें 
तो इतिहासकी मर्यादामं वदरत हुमा तो दस हजार सालतक पीषे जा सकेगे, 
उगेका काठ तो ध्यानम ही नही गाता । इतिहास-कार दस हजार वर्पोका 
मौर बुद हमारा जीवनकाल तो मुचक्किल्से सौ साल्का हं ! वास्तवमें 
काठका विस्तार अनादि व मनत ह ! कितना काल वीता ह इसका कोई 
हद-हिक्ताव नही । आमे कितना काल ह, इसकी कोई कल्पना नही होती 1 
हमारा जगः जने विदवकी तुलनामे विलकरुल तुच्छ है, वैसे ही इतिहासके 
ये दन हजार साक अनंतकाल की तुलनामे कु मी नही हँ । भूतकाल 
अनादि है, व भविष्यकाल अनंत हं । वह्‌ छोटा-सा वर्तमात्र-काक वात 
करते-करते भूतकालमें चला जाता हं । वत्तमान-काल सचमुच कटा है 
यह्‌ वताने जाते ह तवतक वह मूतकाठमें बिरीन हो जाता हं । एेसा यह्‌ 
अत्यत चपल वर्तमान-कारु मात्र हमारा ह! मे ममी वोल रहा हू, परतु 
मंहते शब्द निका नही कि वह्‌ भूतकान्मे विलीन हुमा नही ! इस तरह 
यह महान्‌ काल-नदी एक-सी वह्‌ रही ह । न उसके उद्गमका पता ह न 
कछंतका । वीचका थोडास्ना प्रवाह-मावर हमे दिलाई देता है । 

इय प्रकर एकं भोर स्यलका प्रचड विस्तार भौर दू्तरी गोर कालका 
जवरदस्द भ्रणह्‌, इन दोनो सुष्टियेति सृष्टिकी मोर देखे तो, सम जायमे 
कि कल्पना-धव्तिको चाहे जितना लीचनेपर भी इसका कोई बत नही ा- 
सकता 1 तीनो काक व तीनो स्यलमे, भूत-मदिष्य-वर्तमानमें एव ऊपर 
नीचे तवा वहः सव्र जगह व्याप्त विराद्‌ परमेश्वर एकं साय एफ वारी 
दिखाई दे, परमेन्वरका इम सख्पमें दर्थन हो, एसी इच्छा वर्जन के मन्म 
उतच्च हुई ई । दष शच्छामेसे श्यारहवा सध्यःय प्रकट हमा ह । 
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अर्जुन भगवान्‌को बहुत ही प्यारा था! कितना प्यारा था? इतना 
क्ति दसवें अघ्यायर्मे किन-किन स्वरूपोमें मेरा चितन करो, यह बताते हृए 
भगवान्‌ कहते है--“पांडवोमें जो अर्जुन है उसके रूपमे मेरा चितन करो 1” 
धीङृष्ण कृते है--"पाडवोमे धनंजय 1 “ इससे अधिक प्रेमका पागलपन ` 
भेमोन्मत्तता, कहां होगी ? यह इस बातका उदाहरण ह कि प्रेम कितना 
पायल हौ सकता ह । अर्जुनपर मगवानकी पार रीति धी । यहं , 
ग्यारहवां अध्याय उस भ्रीतिका भ्रसादरूपरहुं। दिव्य रूप देखनेकी 
भर्जुनकी इच्छाको मगवानूने उसे दिव्य दृष्टि देकर परा किया । भर्मुनको 
उन्होने प्रेमका प्रसाद दिया । 
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उस दिव्य-लूपका सुदर वणेन, भव्य वणेन इस अध्यायर्मे है ! यचपि 
यह सब सच है तो भी इस विश्वके विषयमे मे खास लोम नही दिखा सकता । 
मे छोटेसे रूपपर ही सतुष्ट हूं । जो छोटा-सा सादा सुदर स्प भु दीखता 
है, उसकी माधुरीका अनुभव करना मे सीखं गया हू ! प्रमेद्वर टुकडोमिं 
विभाजित नही ह ¦ मुभे एेसा नही प्रतीत होता कि परमेरवरका जो ` 
खूप हम देख प्राते हँ, वहं उसका एक टुकडा ह यौर वाकी परमेश्वर बाहर 
वचा हुमा है; वत्कि मे देखता हूं कि जो परमेरवर इष विराद्‌ विश्वमे 
व्याप्तः है, वही संपूरणं रूपमे जैा-का-तेसा एक छोटी-सी मूतिमे, मिदटरीके 
एक कणमें भी व्याप्त ह, कम किसी कदर भी नही । भमृतके धुरम जो 
मिठास है, वही एक बिदर्गे भी होती ह । मूभे रुगता हे, थमृतकी जो एक 
छोटी-सी बूद मुं मिल गई है, उसीकी मिस भे चखता रहं । अमृतका 
दुष्टात्‌ मैने जान-नूमकर ल्या हँ । पानी या दूषका वही छ्यिादहै) 
एक प्या दरधे जो स्वाद होगा वही एक लोटेमर दषम होगा; परर 
स्वाद चाहे वही हो, पुष्टि उतनी ही नही हो सकती । एक वृद दुधकी 
अपेक्षा एक प्यारे दधे पुष्टि अधिक है; प्रतु अमृतके उदाहरणम यह 
वात नही है । अमृतके समुदरकी मिठास तो जमृतके एक वूदमे हई है! उसके 
अलावा पुष्टि भी उतनी ही हँ । वृद भर अमृत भौ गलेके नीचे उतर गया 
तो उससे ममृतत्व ही भिकेा 1 ` । 
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उसी तरह जौ दिव्यता, जो पवित्रता परमेदवरके विराट स्वरूपर्मे 
है, वही एक छोटी-सी मृति मी हँ 1 यदि एक मुटठीमर गेहूं मुभे नमूनेको 
छाकर दिये, उसपरसे यदि मु गेहूकी पहचान न हुई त्तो फिर वोरी भर 
गेहूं भी यदि मेरे सामने रख दिये तो वह्‌ कंसे होगी ? छोटे ईइवरका जो 
नमूना, मेरी गांखोकि सामने हं, उत्से यदि ईइवरको मेने नही पटचानाततो 
फिर विराट्‌ परमेदवरको देखकर भी मे कंसे पटचानृगा ? छोटे-वडे इनमे क्या 
ह ? छोटे ङ्पको पहचान छया तो वडकी पहचान हो ही गई । जत मुभे 
यह्‌ आक्षा नदी होती कि ईरवर अपना वडा स्प मूके दिखायें । बर्जुनकी 
तरहं विन्वल्य ददोनकी माग करनेकी योग्यता भी मृभमें नही ह । फिर 
जो-कुछ मुभ दीखता है, वह्‌ विश्व-ल्पका कोई टुकडा है, एसी वात नही । 
किसी तस्वीरकरा कोई टटा टूकडा ठे आवे तो उससे सारे चित्रका खयार 
ह्मे नही हय सकता; प्रतु परमात्मा इस तरह टुकडोसि वना इञा नही 
है ! परमात्मा न कट हुमा है, न खंड-खड किया हुमा है । एक छोवेसे 
स्वख्प-शक्लमें भी वह॒ अनंत परमेश्वर सारा-का-सारा ही समाया हुमा है । 
छोटे फोटो व वडे फोटो क्या पकं ? जो वाते बडे फोटोमे होती है, 
वही सव जैसीकी तैसी छोटे फोटोमें मी होती हे 1 छोटा फोटो वड़े फोटो- 
का टुकडा नही ह । छोटे टादपके अक्षरहो तो भी वही अर्थं होगा व वडे 
टाइपके गक्षर हौ तो भी वही होगा । वड़े टाइ्पमें वडा जयं व छोदेमे 
छोय बर्थ होता हो, सो वातत नही । 

मूति-पूजाका माघार यही विचार-पद्ति ह । मूति-पूजापर गवतक 
अनेक छोगोने हमले किये है ! बाहरके भीर यहाके भी कुछ विचारकोने 
मूति-शूजाको अनुचित वताया ह, पर्तु मे ज्यो-ज्यो विचार केता हु, 
त्यो-त्यो मूति-पुजाकी दिव्यता मेरे सामने स्पष्ट खडी हौ जाती ह । मूति- ` 
पज़राका अवं क्या ह ? एक छोटी-सी चीजमें सारे विरवको अनुमव करनेकी 
बिदा भू्ति-¶ुजा ह ! एक छोटे-ते गावें सारे ब्राह्याडको देखनेकी विदा 
सीखना, यह्‌ वात क्या गलत हँ ? यह्‌ कल्पना नही, प्रत्यक्ष अनुभवकी 
ब्रात हँ । विराद्‌-स्वल्पमे जो कुछ है, वही सव एक छोटी-सी भूतिम है, 
वही एक मृत्‌कणमें है । उस मि्टरीके देठेके नीचे आम, केले, गेहु, सोना, 
तावा, चादी सभी कुछ है 1 सारी सृष्टि उस कणकरे अदर ह । जिस तरह 
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किसी छोटी नाटक-मडकीमें वेही पात्र वार-वार भि्त-भिन्न खूप वनाकर 
रगभूमिपर अति है, उसी तरह परमेर्वरको समो । जसे कोई एक 
नाटककार खुद ही नाटक छिखता ह भौर खुद ही नाटकंमे काम भी करता 
है, उसी तरह परमात्मा भी अनत नाटक क्िखता है व खुद अनत पात्रके 
रूपमे सजकर रंग-मूमिपर अभिनय करता है । इस अनत ताटकका एक 
पात्र पहचान ख्या तो फिर सारे पात्रोको पहचान लिया जसा होगा । 

काव्यकी उपमा, दृष्टातत आदिके लिए जो माधार है, वही भूति-पुजा- 
केकिषएभीहै। किसी गोर वस्तुको हम देखते हँ तो हमे आनद हता है; 
क्योकि उसमें एक व्यवस्थिततां होती र । व्यवस्थितता ईश्वरका स्वल्प 
है । ईर्वरकी सृष्टि सर्वाग सुन्दर है । उसमें व्यवस्थितता ह । वह गोल 
वस्तु याने व्यवस्थित ईरवरकी मूति । परतु जंगम उपजा टेढ- 
तिर्य पेड भी ईरवरकी ही मूति ह ! उसमें ईरवरकी स्वच्छंदता है 1 
उस पेडको कोई बंधन नही है । ईरवरको कौन बधनमें उल्ेगा ? वह्‌ 
बन्धनात्रीत परमेदवर उस टेदे-मेढे पेड्मे हँ । कोई सीधा-सरर खभा 
देखते है, तो उसमे ईश्वरकी समता दिखाई देती हं । नक्कारीदार समा 
देखें तो उसमें आकाशम नक्षत्रोके वे-वृटे काठनेवाला परमेरवर दिखाई 
देता है । किसी कटे-छटे व्यवस्वित वागे ईदवरका संयम रूप दिखाई 
देता है, तो किसी विशार बनें ईइवरकी भव्यता व स्वतन्व्रताके ददन 
होति है । जग्मे भी आनद मिर्ता है व व्यवस्थित वागर्मे भी । तो 
फिर क्या हम पागरू ह ? नही, आनंद दोनो मेँ ही होता है, क्योकि ईदवरीय 
गुण प्रत्यक्षे प्रकट हुमा है । चिकने शालग्रामकी बीम जो तेज है, वही 
एक उवड़-लावड नमेदाके शंकरम है । मत. सु वह विराद्‌ स्वल्प 
भलह्दा न भी दिखाई दे तो हज नही । 

परमेश्वर स्त्र भिन्त-मित्न वस्तुगोमें मिन्न-भिच गुणोके हारा प्रकट 
हुमा है मौर इसीसे हमको आनद होता है--उस वस्तुके विषयमे आत्मीयता 
भतीत होती हं । जो आनद होता है, वह अकारण नही । आनंद , होता 
क्यो है ? उससे कुछ-म-कुछ नाता होता है, इसीसे आनद होता हे । वच्चेको 
देखते ही माका हिया उछ्लने लगता है; क्योकि वह्‌ नाता जानती है 
दसी तरह प्रत्येक वस्तुसे परमात्माका नात्रा जोडो । मुभे जो 
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परेश्वर ह वही उस वस्तुम है । इस प्रकार संव वदाना ही आनंद 
वदधाना ह 1 मानंदकी भौर कोद उपपत्ति नदी ह 1 आप प्रेमका स्वव 
सव जगह्‌ जडे रुगिये, फिर देखिये, क्या चमत्कार होता हं । फिर जनन्त 
सृष्टम व्याप्त परमात्मा अणुःरणुमे भी दिखाई देगा 1 एकं वार वहं 
दृष्टि प्राप्त हहं तो फिर क्या चादिए्‌ ? परु इसके किए इद्वियोको 
संस्कारकी, अम्यास डालनेकी जरूरत ह । हमारी भोग-वासना दूटेकर 
जव हें प्रमकी पवित्र दृष्टि प्रप्त होगी तो फिर रवयेकं वस्तुमे ईश्वर ही 
दिखाई देमा 1 उपनिपदोमे इस वातका वडा सुन्दर वर्णन ह । यात्मका ल 
कंसा होता ह 1 आात्माका रग कौनसा वत्ताया जाय ? चपि प्ेमपूर्वक 
कठते है- 


भयया अयं इद्रगोपः" 


यह जो छाल-लार रेदामका मुखायम मृगका कौडा--वीरहुरी 
ह, उसकौ तरह आत्माका ख्य हँ । उस मृगके कीडेको देखते ह तो कितना 
आनंद होता ह 1 यह्‌ आनंद क्यों होता ह ? मेरा अपने प्रति जो भाव 
है, वही उत इद्रगोपमें हँ । मुक्ते उसका कुछ सवव न होत्ता तो भानद 
होता ? मेरे गदर जो सुन्दर आत्मा ह वही इगोपर्मे भी है । इसीलिए 
उसकी उपमादी । उपमाक्यो देते हं ? उससे अनेदं क्योदहोताह? 
हम उपमा इसक्ए देते ह कि उन दो वस्तुमोमे साम्य होता ह भौर इसीसे 
भानंद होता है 1 यदि उपमेय गौर उपमान विलकुल भिन्न-भिन्न हो तो 
भानंद नहीं होगा । यदि कोई यह कंे किं नमक मिर्चकी तरह हैतो हम 
उसे पागल कर्मे ! पर यदि कोई यह्‌ कटे किं तारे एूलोकी तरह है तो उनमें 
साम्य दिखाई देनेसे आनंद होगा । नमक मिर्च॑की तरह ह रेसा कटनेसे 
सादृष्य अनुभव नहीं होता ; परंतु किसीकी दुष्ट यदि इतनी वि्ाल 
हौ गई हो, जो परमात्मा नमक्मे है, वही मिर्चमे है, ेसा दर्मन जिसको 
हया! हो, बह (नमक कंसा? तो मिर्चकी तरह है, इस कथते भी 
भानद जनूमव करेगा । सारांश यहे कि ईर्वरीय रूप प्रत्येक वस्तु 


च्वाठ्व भरा हमा ह। उसके चिए विराट्‌ दर्बनकी मावद्यकता 
षीं 1 
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फिर वह विराट्‌ ददन मु सहन भी कैसे होगा ? छोटे सगुण 
सुदर रूपके भ्रति सुभे जो प्रेम मालूम होता है, जो अपनापन रगता है, 
जो मधुरता मालूम होती है, उसका अनुभव चिरव-रूप देखनेमे कदाचित्‌ 
न हो । यही स्थिति अर्जुनकी हो गई । वह थर-धर कंपते हुए अतमें 
कहता है, “भगवन्‌ अपना वही पहलेवाखा मनोहर स्प दिखायो 1" 
अर्जुन स्वानुभवसे कहता ह करं चिराद्‌ स्वरूप देखनेकी इच्छा नं करो । 
ईरवेर, जो तीनो कालो ओौर तीनो स्थरो व्याप्त है, यही अच्छा ह । 
वह तारा सिमिटकेर यदि घधकता हा गोका बनकर मेरे सामने आकर 
ख्डाहोजायतोमेरी क्या दशा होगी ? ये तारे कितने शात दिखाई 
देते ह । एेसा प्रतीत होता है, मानो इतनी दुरे वे मुभे बाते कर रहे हो । 
परतु दृष्टिको श्ञात करनेवाखी वही दारिका यदिनजदीक आ! जायतो ? 
चहु धधकेती हुई आग ही ह । मे खाक ही होकर रहुगां ! ईदवरके ये अनत 
बरह्याड जहा ह वहा वैसे ही रहने दीजिए । उन सबको एक ही कमरेमे 
इकटूखा कर देनेमे तरया आनद रह ? बवर्ईके उस कवृूतरखानेमे हजायो 
कृतर रहते है, वहा उन्हे क्या आजादी ह ? वह दृश्य बडा अटपटा मालूम 
होता है । मजा इसीमें है, जो यह्‌ सृष्टि ऊपर, नीचे, यहा इन तीनो स्थलोमें 
विभाजित हं । जो वात स्थङात्मक सृुष्टिको लागू हं, वही कलात्मकं 
सृष्टिक किए भी है । हमें भूतकारकी स्मृति नही रहती भौर भविष्यका 
ज्ञान नही होता, इसमे हमारा कल्याण ही है } कुरान धारीफमे पाच 
एसी वस्तुए वताई गई हे, जिनमें सिफं परमेरवरकी हौ सत्ता है"मनुष्यप्राणीकी 
सत्ता विलकुर नही ह । उनमें एक ह--भविष्यकारका ज्ञान । हम भदाज 
जरूर छगाते है, परत अंदाजका अर्थं ज्ञान नही है । भविष्यका जौ ज्ञान 
हमें नही होता, इसीमे हमारा कल्याण हँ वैसेही मूतकाल्की जो स्मृति हरमे 
नही रहती, यह भी सचमुच बडी शुभं बात ह । कोई दुर्जन यदि सज्जन 
बनकर भी मेरे सामने भावे तो भी उसके भूतकारुकी स्मृति मुके होकर 
उसके भरति मनमें भादर नही होता 1 वहं कितना ही कटे, उसके पिके 
पापोको भं सहसा भूर नही सकता । संसार उसके पापोको उसी अवस्थामे 
भरु सकेशा, जब किं वह॒ मनुष्य मरकर दूसरे रूपमे हमारे सामने आयेगा । 
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* पूर्वं स्मरणसे विकार वदते हं । यदि पहठेका यह सारा ज्ञान ही 
नेष्टहो गया तो फिर सवं खतम ! पाप-पुण्यको भूल जानेकौ कोई 
युक्ति होनी चाहिए । वहु तरकीव है मरण । जव हमे इसी जन्मकी 
वेदनाएं मसहय लगती ह, तव फिर पिले जन्मोकि कूडे-करकटकी खोज 
क्यो कर ? अपने इसी जन्मके कमरेमं क्या कम कूडा-करकट है ? 
सपना वचपन भी हम वहुत-करुछ भूर जाते हं । यहं विस्मृति ऊामदायी 
दी है । दहिदू-मूस्किम एेक्यके चिए भूतकाठका विस्मरण ही एकमा 
उपाय ह । गौरगजेवने वडा जुल्म ढाया, उस्तको कितने दिनोतक रटते 
रहोगे ? गुजरातीमं रतनवार्ईका एक गररा-गीत ह । उसे हम बहुत. 
बहत वार यहां सुनते ह । उसके अंतर्मे कहा है--“संसारमें सवकी कीति 
ही भंतमे रहं जायगी । पापको लोग भूक जायगे 1“ यह कार छननी कर 
रहा ह । उतिहासमें जितना ङ्‌छ अच्छा हो उतना ठे केना चाहिए । जो 
कू पाप हो, उसे फक देना चाहिए । मनुष्य यदि वुरार्दको छोडकर सिफ़ं 
मच्छा्ईको ही याद करेतोक्या वहारहो ? परतु एेसा नही होता । 
इसकतिएु विस्मृति की वहुत लावदयकता हं । इसके किए भगवानूने मृत्यु 
का निमणि किया हं। 

मतल्व यह्‌ किं यह्‌ जग जैसा ह वैसाही मंगक स्प हं । इस काल- 
स्यलात्मकं जगको एक जगह एकव्र करनेकी जखूरत नदी ह । अति-परस्चिय- 
मे मजा नही है ! कुछ चीजो से घनिष्ठता वानी होती है, तो कृ 
चीजोसि दुर रहना होता द । गुर होगा तो न्नता-पवेक द्र वैठेगे । 
परतु माकी गोदीमे जाकर व॑ठेगे । जिस मूतिके साय जसा व्यवहार करने- 
कौ जरूरत हो, वैसा दी करना चाहिए । फूलको हम नजदीक ठं, परत 
भागसे वचकर रहे 1 तारे दूरे ही सुदर छ्गते हँ । यही हाल सृष्टिक 
है 1 जति दुरवाटी वह॒ सृष्टि अति निकट लानेसे हमे मधिकं भानद 
होगा, सो वात नही । जो चीज जहां है, उसे वही रने देनेमं मजा ह । 
जो चीज दरस रम्य मालूम होती है, उसको नजदीक छानेसे वह सुखदायी 
ही होगी, एेसा नही कह सक्ते } उखे वही दर रखकर ही उसके रसको 
चखना चाहिए । ठीठ वनकर वहू घनिष्टता वदाक्र अति परिचय 
कर ठेनेमें कुछ सार नही हं । 
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सारा यह्‌ किं तीनो काठ हमारे सामने खड नही हं, सो गच्छाहौ 
है । तीनों कारका ज्ञान होने आनंद अथवा कल्याण होगा ही, एसा 
नही कह्‌ सकते! अर्जुनने प्रेमवश हो हठ पकड ली, प्रार्थना की, तो भगवानुने 
उसको मजूर कर लिया । उन्होने उसे अपना वह्‌ विराट्‌ सूम दिखलायाः; 
परंतु मुभे तो भगवान्‌का छोय-सास्पही काफी है । यहो स्प 
परमेदवरका ट्क्डातो हं नही ओरयदिद्कडाभीदहो तो उसं अपार 
घ विशार भूतिका एक पेर था एक पैरकी गुली ही भुं दीख गई तो 
भी म कहुगा--“चन्य हँ मेरा भाग्य 1“ अनुभैवसे मने यह ज्ञान पाया 
है 1 जमनालारुजीने जव वर्धामिं रक्ष्मीनारायणका मदिर हरिजनोकि 
किए खोरु दिया तो उस समय मे दरसंनके लिए गया था! पंद्रहू-वीस भिनटतक 
उस रूपको देखता रहा ! समाधि लगने जसी स्थिति मेरी हो गई) 
भगवान्‌का वह्‌ मुख, वह खात्री, वे हाथ-पाव देखते-देखते पाबोत्तक पहुचा, 
ब अंतमे चरणोपर जाकर दृष्टि स्थिर हो गई । "मधुर तेरी चरणसेवा 
यही भावना अंतमे रह्‌ गई । यदि एक छोटे-से रूपमे वह महान्‌ भ्रमु न 
समा जता हो तो फिर उस महापुरुषके चरण ही दीख जाना काफी हं । 
धर्जुनने इडवरसे प्रार्थना की । उसका अधिकार वडा था । उसकी कितनी 
घनिष्ठता, कितना प्रेम, केसा सख्यभाव था ! मेरी क्या योग्यताहं? 
मुभेतो चरण ही क्सहें, मेरा गधिकार इतनादहीहं। 


{ ५८ |] 
उस परमेदवरके दिव्य रूपका जो वर्णन ह उसमें बुद्धि चरनेकी 
भरी इच्छा नही । उसमें वुद्धि चराना पाप ह ! उस विरव-र्प-व्णनके 
उन पवित्र इलोकोको हम पढते रदे व पवित्र हो । बुद्धि चलाकर 
परमेदवरके उस रूपके टुकड़े किये जायं यह मुभे चही माता ? वह्‌ 
भोर उपासना हौ जायसी । अधोरपथी रोग श्मद्चानम जाकर मुदं 
चीरते है व तवोपासना करते है ।रएेसीही वह क्रिया हौ जायगी । 
परमेद्वरका वह्‌ दिव्य रूप-- 
“विदवतश्चक्षुखत विश्वतोमुखो 
विश्वतो बाहुरुत विवतस्पात्‌ ॥ 
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एसा वह विना व मनतख्प ! उसके वर्णनात्मक दलोकोको गावे, गाकर 
अपना मन निष्पाप, प्चित्र वन्वे । ` 

प्रेश्वरके इस खारे वर्णनमे सिफं एक ही जगह वुद्धि विचार करने 
कगठी ह । परमेश्वर भर्जुनसे कहते हं-- “अर्जुन, ये सव मसे ही 
वजे ह-तू ठो निमित्त-मात्र हो जा, करले-घरनेवाला तो सवनु 
हं 1“ यही ध्वनि मनम भूंजतौ रहती ह । जव यह्‌ विचार भमनम 
माता ह किं ह्मे ईस्वरके हायका एक हयियार वनाना है तो वुद्धि- 
विचार करने क्ती ह 1 ईश्वरे हायका भौजार वर्ने कैसे? क्या 
उसके हायकी मुरली बनू? वहु अपने म्स मुके र्गा व 
मवुर सुर निकार, ममे वजाने लगे, यह कैसे होगा ? मुरकी 
वनना यानी पला वनना 1 पर मुभे तो विकार व वासनाए ठसा-ठस 
मरी हृईं ह एसी दशामें मुममेते मधुर स्वर कंसे निक्लेगा? मेरा 
सुरतोहं मद! मे धनव्स्तुहू । मुम हकार भरा हुमा ह) 
मुभे निरहकार होना चादिए । जव मं पूणं स्पसे मुक्त, पोला हो जाऊंगा 
तमी प्रसेवर मु वजवेगा; प्रतु परमेश्वरके गोटोकी मुरी वनना 
ह वड़े साहसका काम । यदि उसके पैरोकी जूतिया वनना चाहुतोभी 
वह बासान नही ह । वह्‌ एेसी मृखायम जूती होनी चाहिए कि परमेर्वरके 
पावे जरा भी छे न होन पावे । परमेरबरके पावं व काटे-ककर, इनके 
वीचर्मे मे पड जाना ह । मृ अपनेको कमाना होगा 1 अपनी खाल 
उतारकर उसे सतत कमाते रहना टोगा--मुलायम बनाना होगा } अत, 
परमेदवरके पावोकी जूती वनना भी मासान नदी ह । परमेद्वरके हाथका 
मौजार वनना हो तो मु दस सेर वजनकां रहेका गोरा नहीं घनना 
चाहिए ! तपश्च्याकी सान पर अपनेको चढाकर तेज धार वनानी होगी । 
ईदवरके हाथमे मेरी जीवन-कूपी त्वार चमकनी चाहिए 1 यह गुजार 
मेरी वुदधिमें होने खगता हई । भगवानके हायका एक गौजार वनना है-- 
इसी विचारमें निमग्न दो जाता हूं । मव वह कंसे हो, इसकी विधि खुद 
भगवानने मतिम श्छोकर्मे वता दी हं । श्वीरकराचायने अपने भाष्ये 
इस इलोकको शधर्वा्थसार-सारी .गीताका सार कहा ह 1 वहु श्लोक 


यह्‌ द-- / 


प 


+ 
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“मत्वर्म्न्मत्परमो मद्भक्तः संगवभितः1 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥“ 
भरे मयं कर करम, मत्परायण भक्तृ नो । 
लो अनात्‌ निर्वेर सो माके मिलते सुभे ॥ 
जिसका संसारमे किसीसे वैर नही, जो तटस्य रहकर संसारकी निर" 
पक्ष सेवा करता है, जो कु करता ह सो सव मू वपित कर देता है, 
भेरी भक्तिसे सरावोर है, क्षमावान्‌, नि.सग, विरक्त, प्रममय जो भक्त 
है वह्‌ परमेक्वरफे हाथका हथियार वनता हैः एषा यह सार है । 


रविवार, १-५-३२ 
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गंगाका प्रवाह यो तो समी जगह पावन व पवित्र है; परतु हरदार, 
कदी, भ्रयाग जैसे स्यान भधिक पवित्र ह । उन्होने सारे ससारको पवित्र 
कर दिया ह । भगवद्गीताका यही हार है । भगवद्गीता शुख्से असीर 
तक समी जगह पवित्र ह ! परतु वीचर्मे कृ अध्यय एसे है, जो तीथ- 
क्षेत्र वन गये हं । भाज जिस भघ्यायके सववमें हमे कहना ह वह वडा 
पवित्र, तीर्थ-जैसा वन गया ह । खद मगवान्‌ ही इसे 'अमृतधारा' कहते 
ह--“ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ।” यह छोटा-सा वीस 
दलोकोका भव्याय, परतु अमृतकी धारा ह । अमृतकर तरह मधुर है, 
संजीवन हं ! इस अघ्यायमें भगवान्‌ ने स्वसमुखसे भर्ति-रसकी महिमा- 
का तत्व वताया ह । 

यो तो वास्तवर्मे छठे अव्यायसे भव्ति-तत्व प्रारमं हौ गया हं । 
पांचवे अध्यायके अततकं जीवन-गास्वका प्रतिपादन हग । स्वधमविरण- 
स्प कर्म, उसके छिए सहायक मानसिक साधना-ङूप विकर्म, इन दोनोकी 
साधनाते संपूणं कर्मोको भस्म करनेवाली अतिम अकर्मकौ भूमिका-- 
इतनी वात्तोका विचार पहले पाच अध्यायोतक हुमा । यहातकं जीवन 
शास समाप्त हो गया । अव छठे अध्यायसे एक तरहसे भक्ति-तत्वका 
ही विचार ग्यारहूवे अधघ्यायके अततक चला 1 एकाग्रतासे शुरुञात 
हई । छठे सघ्यायमें यह ताया गया कि चित्तकी एकाग्रता कैसे हौ सकती 
हं, उसके क्या-क्या साधन ह व उसकी क्यो आवद्यकता ह ? स्यारह्वें 
अच्यायमे समग्रता वता गई ह । अव देखना यह ह किं एकाग्रता से 
लेकर समग्रता तककी छवी मजिख हमने कंसे तय की ? 

चित्तकी एकाग्रतासे शुख्जात हुई । एकाग्रता सिद्ध होनेपर किसी भी 
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विषयका विचार मनुष्य कर सकता ह । चित्तकी एकाग्रताका उपयोग-- 
मेरा प्रिय विषय यदि छे तो-गणितके भष्ययनमें हो सकेगा । उससे 
अवदय फल-ऊाभ होगा; परंतु यह चित्तकी एकाग्रताका सर्वोत्तम साध्य 
नही हं ¦ गणितके अध्ययनसे एकाग्रताकी पुरी परीक्षा नही होती । 
गणिते मथवा एषे ही किसी ्ञान-प्ान्तमें चित्तकी एकाग्रतासे सफरुता 
तो मिलेगी; परंतु यह सच्ची परीक्षा नही है । इसलिए सातवे मध्यायर्मे 
यह बताया किरं हमारी दष्ट भगवानके चरणोकी ओर होनी चाहिए 1 
आठवें मध्यायमें कहा गया कि भगवानृके चरणो्मे एकाग्रता सतत रहै-- 
हमारी वाणी, कान, खे सतत उसीमे कगे रहै, इसकिए आमरण भ्रयलं 
करना चाहिए । हमारी तमाम इद्रियोको एसा अभ्यास हो जाना चार्दिए 1 
“सब इंद्रियोको आदत पड गई--अव दूसरी भावना चही रही," एसा 
हो जाना चाहिए । सव इद्वियोको भगवानूकी पून छग जानी चाहिए 
हमारे पास चाहे कोई विखाप कररहादहो, या भननगार्हाहौ, 
कोई वासनाका जार वुन रहा हो या विरक्त सज्जनोका, सतोका 
समागम होरहाही, सूदो या भकार हो, मरण-कालमें परमे- 
श्वर चित्तके सामने खड़ा रहेगा--इस तरहका अभ्यास जिदगीभर सब 
इद्रियोसे कराना, यह सातत्यकी शिक्षा आवे अध्यायमें दी गई ह । चे 
अष्यायर्मे एकाग्रता, सातरवेमे ईरवराभिमुख एकाग्रता यानी श्रपत्ति 
आ्वेमे सातत्ययोग, व नर्वेमे समपंणता दिखलाई ह । दस्मे करमिकता 
बताई है । एक-एक कदम आगे चलकर ईर्वरका रूप कंसे हदयगम 
किया जाय, चीटीसे छेकर त्रह्यदेवतकर्मे व्याप्त परमात्माको धीरे-षीरे 
कंसे आत्मसात्‌ किया जाय, यह वताया गया ग्यारह मध्यायमें समग्रता 
बताई गई । विदव-रूप-दरंनको ही मे समग्रता-योग कहता ह । विदव- 
खूप दक्ंनका अर्थं ह--यह अनुभव करना कि मामूली रज-कणमे भी सारा 
विश्व समाया हुमा है । यही विराद्‌ दर्चैन ह । छठे बघ्यायत्े लेकर 
श्यारहवे्क भवतिरसकी एेसी यह भिन्न-भिन्न भकारसे छननी की गई है । 


[ &° | 
अब वारव अध्याये भव्तितत्वकी 'समाप्ति करनी है । भर्जुनने 
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समाप्ति-तव्रवी प्रशन पुटा । पाचवें मघ्यायमें जीवन-वेवी सर्वं तास््ौका 
विचार स्नमाप्न दति समय जैना प्रदन अर्जुने पृछ या, वेपाही यहामी 
पधा ह 1 अर्जुन पुना ह कि नगचन्‌, कुट रोग सगुणका भजन करते द 
शीर धुर निर्मुणकी उपानना करते है, तो मवं वत्ताजो किडइनदोमें 
सापको कीन त्रिय है 

अगवान्‌ इसका क्वा उत्तरदे? विसी माकेदो वच्चैहो व उसमे 
उनके दारेमे प्रन पू जाय, वैनाही यह ह! दोमें एरु वच्चा छोरा 
हो, वट्‌ माको वहत प्यार करता हो, माकौ देते ही मानदित होता हो, 
मौर मके जरा द्र जाते दी व्याङ्कुल होत्ता हौ । वह्‌ मते टूरवाहिनही 
सकत, यमे छोड नदी सकता, उसका वियोग वह सहन नही कर सक्ता । 

होतो खे क्षास ननार सूना । एता यह्‌ छोट वच्चाहु 1 दूसरा 
वद्ावेदह।चह्‌मीदंतो उमौ तरह प्रेम-भावते सरावोर, पर समभ्दार 
हो गण रई । माने दूर रह सकता दं । पाच-छ मास मी मासे मुखाकरात्र 
नदोतोभी वहं स्ह सकतादै। वह माकौ सेवा केता हं । सारा वोफ 
अपने सिरपर चवर काम करता ह । काम-काजमें कग जानेसे माका 
विष्टो सह सकता दहं । छोगोमे उमकी प्रतिष्ठा ह भौर चारो गोर उसका 
नाम मुनकर माको कठा सुख मिलना है) रला यहे दरस्तग वेय ह। 
इस तर्के दौ ठटककिं वारेमे मारे प्रदन पृच्एि--^हे माता, इन दो 
न्दकौर्मे म निर्ग एही ज्यका भापको दिया जायया, भाप जो चाहे 
यमद यरे ?“ तो वहु पेया उत्तर देगी ? वित्त ख्डकेको वह पसद 
करेगी ? क्या वह्‌ दोनो कठकोको तराजूर्मे र्लकर उनको तौलेगी ? 
माताको ममिरपर चौर कीजिए । उसका स्वामाविक उत्तर क्या होगा ? 
वह्‌ निन्पाय होफर कहेमी-“यदि विषोह ही होना दै तो बड़े क्डकेको 
नरि जायो । उ्की जुदाई मं वर्द्ति कर टूगी 1“ छोटे कडकेको उसने 
छातीत गाया है । उतरे वह अपनेसे दूर नही हटने देगी । छोटे छ्टकेके 
विप आाकर्पणको देखकर श्रायद वह इस नरहका कोटं जवाद देगी किं 
“वदा दूर गया तौ हृं नही 1" परन्तु उसे भविक भ्रिय कौन 
्रननका यह यात्र नही कहा जा सक्ता 1 कु-न-कु जवान देना 
ही था, इनखिएु कुट अब्द दसके मुदे निक गेह प्रतु उन 

१९ 
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शब्दोमें पेटमें धुसकर थदि उनका अथं निकालने लरगेमे तो वहु उचित्र 
त होगा । 

इस भ्रदनका उत्तर देते हुए जसे उस माको दुविधा होगी ठीक वेसी ही 
स्थिति भगवानूके मनकी हो गई ह । अर्जुन कहता है--“भगवन्‌, दो 
तरहुके भक्त आपके है 1 एक आपके. परति अत्यत प्रेम रखता ह, जापका 
सतत स्मरण करता हँ । उसकी आख आपकी प्यासी, कान आपका गान 
सुननेको उत्सुक, हाथ-पाव पकी सेवा-पूजाके लिए उत्कठिति । दूसरा 
, ह स्वावरूवी, इद्रियोको सतत वशम रखनेवाका, सर्वभूत-हितमें मग्न, 
रात-दिन समाजकी निष्काम सेवामे एसा रत कि मानो उसे परमेदवरकां 
स्मरण दही न होता हो । यह है आपका अद्रैतमय दूसरा भक्तं । अव मु 
यह बताइए किं इन दोनोमे आपका भिय भक्त कौनसा ह ? अर्जुनका 
भगवानसे यद परदन ह । गव जिस तरह उस माने जवाव दिया था, हह 
उसी तरह भगवानूने इसका उत्तर दिया ह--“वह्‌ सगुण भक्त मु प्रिय 
हं । वह दूसरा-अद्रेती--भक्त भी मेरा ही हं ।“ इस तरह भगवान्‌ 
दुविधामे पड गये है-करछ-न-कु उत्तर देना था, इसठिए दे डाला । 

लौर्‌ सचमुच वात भी एसी ही है । ्क्षरश दोनो भक्त एक-हूप हे । 
दोनोकी योग्यता एक-सी है । उसकी तुलना करना भर्यादाका अतिक्रमण 
करना है । पाचवें अ्ययमें कर्मके विषयमे जसा प्ररन अर्जुने पूछा था, 
व॑सा ही यहा भवित्तके सबधमें पूरा ह । पाच अध्याये कमं व विकमं 
की सहायतासे मनुष्य भक्मं दशाको प्राप्त होता ह । वह अकर्मावस्था 
हे श्योमे प्रकट होती ह--एक तो यह किं रात-दिन केम करते रहते हए 
भी केश-माव भी कमे नही करता, व दूसरा चौवीस धठेमें एक भी कमं न 
करते हृए मानो दूनिया-सरकी उसलाड-पाड करता ह । इन दो ल्पोमे अकमं- 
दशा प्रकट होती है । अव इनकी तुरना कँसे की जाय ? किसी वर्तुले 
एक पहलृसे दूसरे .पहदूकी तुलना कौजिए--एक ही वर्तुलके दो पहट्‌-- 
नकी तुलना करे कंसे ? दोनो पङ्‌ एक-सी योग्यता--गुण रखते हे-- 
एक ही रूप है । अकमं भूमिकाका विवेचन करते हुए भगवानूने एकको सन्यास 
व दुसरेको योग कहा ह । शब्द भले ही दोहो, पर अथंएकदहीहं। 
सत्याञ्च व योग, दोनोका हक आखिर सरता, सुगमताके आधारपर ही 
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किया ह । सगुण-निर्गुणका प्रन भी.एेसाही ह। एक सगुणं भक्त, 
इद्वियोके हारा परमेश्वरकी सेवा करता ह । दूसरा, निर्गुण भक्त, मनसे 
विश्वकं हितकी चिन्ता करता हं । पहला वाहय सेवामे मग्न दिखाई देता 
है, परतु भीतरसे उसका चितन सतत जारी दी है! दूसरा कु भी प्रत्यक्ष 
सेवा करता हमा नहँ दिलाई देता, प्रतु भीतर उसकी महासेवा चल ही 
रही है इस प्रकारके इन दो सक्तोमे भव श्रेष्ठ कौनसा ? रात-दिन 
कमं करके मी लेश-मात्र कमं न करनेवाला सगुण भक्त है 1 निर्गुण उपासक 
भीततरसे सवके हितका चितन, सवकी चिता करता है। ये दोनो भक्त 
भ्ीतरसे एकरूप ही ह" मखवत्ते दाहरसे भिन्न दिखाई देते हं । परतु दोनो 
है एके ही, दोनो भगवानूकं प्यारे हं । फिर भी इनमें सगुण मवति ज्यादा 
सुखम है \ इस तरह भगवानने जो उक्तर पाचवेँ भष्यायरमे दिया, वही 
यहा भी दियारहं। 


( ६१ | 


सगुण-मव्ति-योगमें प्रत्य इद्रियोसे काम लिया ना सकता है। 
इन्छियाया तो साषनदहै, या विध्न-ल्पहेः यादोनो है। वेमारकहैया 
तारकं-यह देखनेवाकेकी दृष्टिपर भवलवित हं । मान लो कि किसी- 
की मा मृत्य-शेय्या पर पडी हुई ह, व वहं अपनी मासे मिलना चाहता है। 
रास्ता इर--पद्रह मीकका है ) उसपर मोटर नही जा सक्ती । टूटी- 
फूटी पगडडी ह । एसे समय यह्‌ रास्ता साधन-हं या विघ्न ? कोई कहेगा- 
“कहाका यह्‌ अभद्र मागे वीचर्मे मागया, नही तो मे केवका मासे जाकर 
भिक ठता ! " एसे व्यक्तिके लिए वह्‌ रास्ता शत्रु ह । किमी नरह्‌ रास्ता 
काटते हुए वह्‌ जाता ह । वह्‌ स्तोको कोस रह है; परतर माको देखनेकं 
किए उसे हर हाकतमे जल्वी-जल्दी कदम उठाकर जाना जरूरी है । 
रास्तेको शतु पमभकर वह्‌ ददी तीन बैठ जायगा तो फिर उस दुरमन-से 
छगनेवाले रस्तकी विजय हौ जायगी । वहु सरपट चख्कर ही उस्त शचुको 
जीत सकता ह । दूसरा व्यक्ति क्ता ह--“इस भारी जगलमे मी इतना 
रास्तातो किसी तरह वना हमा ह ही) यही भनीमत है। किसी तरह 
मातक जा पहुचूगा । यहु न होता त्तो इस देम पहाड परसे कंसे आगे 


१६४ गीता-प्रचचन 


जा पाता " “ यद्‌ कहकर वह्‌ उस पगङ्ंडीको एक साधन समता हुआ तेजी- 
से भागे कदम तढाता जात्ता ह । रास्तेके प्रति उसके मने स्तेह-भीव होगा, 
उसे वह मित्र मानेभा। गब माप उस रास्तेको चाहे मित्र मानिये या शत्रु, 
शतर टाछ्नेगला किये या केम करनेवाखा किये जल्दी-जल्दी कदम 
तो आपको उठाना ही होगा । रास्ता विघ्नखूप टं या साघनलरूप, यह्‌ तो 
मनुष्यकी अपनी-अपनी मनोभूमिका या दुष्टि जेसी कु हौ, उसपर 
अवर्वित्त हं । यही बातत इद्रियोकी है। वे विध्न-ह्प हैया साधकहे, 
यह्‌ आपकी अपनी दृष्टिपर अवलवित ह । 

सगुण उपासककं किए दइद्रिया एक साधन ह । दंद्रिया मानो एक 
है जिन्हे उसे परमात्माको चढाना है । आखोसे हरिका रप देखे, कानोसे 
हरि-कथा सुने, जीमसे हरि-नामका उच्चारण करे पावसे तीर्थ-यात्रा 
करर, हायोसे सेवा कार्यं करे, इस तरह समस्त इद्वियोको वह्‌ परमेदवरके 
अर्पण कर देता ह । इद्िया मोगके किए नही रहं जाती । फूल तो भगवानृपर 
चढनेक र्एि होते हे । कूच्की माला सुदं अपने गमे अलनेके लिए नही 
होती ! इसी तरह इद्ियोका उपयोग ईदवरकी सेवा्े किया जाय । यह्‌ 
हुई सगुणोपासककी दुष्टि ; परतु निरगुणोपासकको ईइद्रिया विध्ने-ख्प मादूम 
होती हं ! वह्‌ उन्हें सयममें रखता ह । वद करके रखता है, उनका लाना 
वद कर देता है, उनपर पहरा निढठा देता हू । परंतु सगुणोपासकको यह्‌ सव 
कुछ नही करना पडता । वह्‌ सव इद्रियोको हरिचरणोमें चढा देता हं । 
ये दोनो विधिया इद्विय-निग्रहकी ही है--इद्विय-दमनकं ही ये दोनो प्रकार 
हे! अ किसी भी दिधिको केकर चक्िए, परतु इद्रियोको अपने कावूर्े 
रचिये । ध्येय दोनोका एक ही ह--उन्हुं विषयो्मे न भटकने देना । एक 
विधि सुरुभ है, दूसरी मुरिकिल हे । 

निर्गुण उपासक सर्वेभृतदित-रत होता ह । यह कोई मामूली वात 
नही ह । सारे चिश्वका कल्याण करना कटनेमे आसान ह; पर करना 
बहुत वटिनि है। जिसे समग्र विरवकरे कल्याणकी चिता ह वह उस 
चितनके सिवा दूस करु नही कर सकता । इसीलिए निगंण-उपासना 
कठिन ज्ही गर हँ। सगुण उपासना अपनी-अपनी शविततिके अनुसार 
बनेक प्रकारसे की जा सकती ई! उस छोटे-पे देहातकी, जहा हमार 
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जन्म हज, सेवा करना, अथवा मा-वापकी सेवा करनः सगुण पूजा ह। 
वस इसमे इतना ही ध्यान रखना हँ कि हमारी यह पूजा जगत्‌के हितकी 
विरोवक न हो । आआपक्रो सेवा कितनी ही छोटी क्योनहो, वहु यदि 
दूसरोके हितम वाधा न कती हौ तो अवश्य भगतिकी श्रेणीमे पहूुच 
जायगी, नही तो वह सेवा भासक्तिका स्प ग्रहण कर केगी। हमारे 
मा-वाप हो, दूखी वन्वु-वान्वव हो, साधु-त हो, इन्हे परमेरवर समभाकर 
इनकी सेवा करनी चाहिए 1 इन प्रत्येके परमेइवरकी मू्तिरकी कल्पना 
करकं मतोप मानो। यह सगुण पूजा सुखम है, प्रतु निर्गुण पूजा कही 
कठिन है। यो दोनोका अ्थ--सार एक ही है । सुलमताकी दृष्टिसे 
सगुण श्रेयस्कर टै, वस । 

सूखमताके अलावा एक गौर मृदा भी हं। निर्मुण उपामनामे भय 
दै। निर्गुण ज्ञानमय ह! सगुण प्रेममय, भावनामय है । सगुणमे आद्रेता 
ह । उने भक्त॒ अविक सुरक्षितं है। निर्गुणमे जरा खतरा ह। एक 
समय एेमा धा जव ज्ञानपर मं अधिक निर्भर था, परतु अव मुकेएेसा 
अनूमवहो ग्यारह कि केवल न्ञानसे मेरा काम नही चल सकता; ज्ञानसे 
मनका स्यू मर जलकर भस्म हो जाता हू , प्रतु सूक्ष्म मेकको मिटाने- 
का साम्यं उसमें नरी है । स्वावेखेवन, विचार विवेक, अम्यास, वैरा्य-- 
दन सभी सावनोको रे छीजिएु, फिर भी इनके दारा मनके मृकष्म मै 
नही मिट सकते । मक्ति-खूपी पानीकी सहायनाके विना ये मै नही 
धुर सकते । भक्ति-ल्पी पानीर्मे ही यह शक्ति ह ¦ इसे आप वां तो 
परावल्तरन कटं दीजिए । परतु रका अथं दूसरा न करकं वह्‌ श्रष्ठ 
परमात्मा कीजिए व उसका अवल्वन--एेसा अर्थं ग्रहण कीजिए । 
परमात्माका सहारा छ्य विना चित्तकं मैक नष्ट नदी होते । 

कोई यह करेगे करि यहा शानः शब्दका अथं सकरुचित कर दिया है । 
यदि श्नान' से चित्तके भैक नही धुर सकते तो, मे इस आमेपको स्वीकार 
करता हू, कि फिर ज्ञानका दर्जा कम हो जाता हं; परु मरा कहना यह्‌ 
है कि बुद्ध ज्ञान इस मिद्ीके पुतक्ेम रहते हृए होना कण्नि हं । इस दहमं 
रहते हृए जो ज्ञान होगा, वहु कितना ही शुद्ध क्यो न हो, कछ कम असर 
विकृत ही रहेगा । इस देहम जो ज्ञान उत्पन्न होगा, उसकी शविनि मर्यादित 
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ही रहेगी । यदि शुद्ध ज्ञानका उदय हो गया तो उससे सारे मैल भस्म हो 
नायगे, इसमें मुभे तिल-मावर संदेह नही ह । चित्त-सहित सारे भरोको 
भस्म कर डालनेका साम्यं ज्ञानर्मे है; परत इस विकारवान्‌ देहमें ज्ञान- 
का वं कम पडता है, इससे उसके द्वारा सृक्ष्म मलोका मिटना शक्य 
नही हं ! अत भक्तिका बाश्रय लिये विना सूष्ष्म मलोको निर्मूल नही 
किया जा सकता। इसीचिए भवितमे मनुष्य अधिक सुरक्षित हं ! यह्‌ 
अधिक “ इन्द मेरी तरफका समभ रीजिए। सगुण भक्ति सुरम ै। 
इसमे परमेदवरावकवन । निर्गुणे स्वावकुंबन ह । इसमे श्व" का भी 
केया जथ हुं ? “उपने अतंस्थ परमात्माका आधार“--यही उस स्वाव- 
खेवनका अथं हं । एसा कोई व्यविति नही मिरु सकता जो केवर बुद्धिके 
सहारे शद्ध हो गया हो । स्वावरुवनसे, अर्थात्‌ आतरिकं आत्म-ज्ञानसे 
शुद्ध जान भ्राप्त होगा । सरार, निर्गुण मक्तिके स्वावखंवनमें भी भात्माका 
ही भाघार ह। 
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जैसे सगुण उपासनाके पक्षम मेने सुलुमता व सुरक्षितता-रूपो वजन 
डाक दिया, वैसे ही निर्मणके पक्षमे भी मे डाऊ सकता हूं । निर्गुणे एक 
मर्यादा रहती ह । जसे हम भिन्न-भिन्न कामोके लिए, सेवाकें लिए सस्मा 
स्थापित करते हं । सस्थाएं जो स्थापित होती है, सो पहले व्यक्तियोके कारणः; 
वह्‌ व्यकति मुख्य आधार रहता है । ससूया हके व्यक्ति-निष्ठ रहती ह । 
पतु जैसे-जैसे उसका विकासं होता जायगा, वैसे-वैसे वह व्यक्ति-निष्ठ न रह्‌ 
कर तत्त्वनिष्ठं होती जानी चादिए । यदि उसमें एसी तत्त्वनिष्ठा उत्पन्न 
न हई तो उसे स्पफूठि देनेवाे व्यक्तिके रोप होते ही उस स्यामे अधेरा 
छा जाताहै। मे अपना प्रिय उदाहरण द्‌ । चरखेकी माल स) ही 
सूतका कातना तो दुर, कता हुमा सूत भी र्पेटना कठिन होता ह। वै्ी 
ही दशा उस व्यदितका आधार टृटते ही संस्थाकी हौ जाती है । फिर चहं 
सनाय हो जाती ह । प्रर यदि व्यक्त्ि-निष्ठासे तत्व-निष्ठा पैदा हो गई 
तो फिर एसा नही हो सकता । सगुणको निर्गृणकी मदद चाहिए । कमी- 
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न-कभौ तो व्यक्तिसे--आकारसे--निकलकर वाहर जानेका अभ्यास 
करना चाहिए 1 मगा हिमाक्यसे-शकरकं जटाजूटसे निकली, परन्तु वही नही 
थमं गई ! उस जटाजूटसे निकककर वह्‌ हिमार्यकी गिरि-कदराग्ये 
धाटियो, जंगखोको पार करती हुई सपाट मैदानमे कल-कल, छल-छक 
वहती हई जव आई तभी वह्‌ विर्व-जनोके काम आ सकी । इस प्रकार 
संस्थाको व्यक्रतिका भाधार टूट जानेपर भी तत्वके मजवूत॒खमोपर 
खडा र्हुनेके लिए तैयार रहना चाहिए । जव मकानमे कमान वनाते है 
तो पहले उसे सहारा गाते ह, परतु वादमे उसे निकालना होता है। 
उस सहारेके निकार इालनेपर जव कमान रिक रहती है, तभी समभा 
जाता ह फं चह आयार सही था । इसी तरह पह स्सूतिका प्रवाह सगुण में 
से चक्रा तो ठीक, परतु अतम उसकी परिपूर्णता ततत्वनिष्ठामे, निर्गुणे 
होनी चाहिए । भक्तिकं उदरसे जानका उदय होना चाहिए ! भवित-ल्पी 
रतामें ज्ञानके एक लगने चाहिए । 

वुद्धदेवके ष्यानमे यह वात आ गई थौ 1 दसरिएु उन्होने तीने प्रकारः 
की निष्ठाएं बताई हे ! पहर व्यव्ति-निष्ठा हो तो भी उसमेसे ततत्व-निष्ठा, 
भौर यदि एकाएक तत्त्व-निष्ठा न हो तो कम-से-कम सध-निष्ठा उत्पन्न 
होनी चाहिए ! एकं व्यक्तिके प्रति जो आदर था, वह्‌ दस-पद्रहके लिए होना 
चाहिए 1 संधके प्रति यदि सामुदायिक प्रेम न होगा तो आपस भनवन 
होने सगेमी, फडे-य्टे शुर हो जायगे । व्यक्ति-ररणता जाकर सथ 
रणता उतयन्न होनी चाहिए भौर फिर सिद्धा्त-शरणता आनी चाहिए । 
इसीरिरए वुद्ध-धर्ममे तीन दरणता वताई गई ह- 

“बुद्धं शरणं गच्छामि । सधं शरणं गच्छामि । घम्मं शरणं गच्छामि ।* 

प्रथम व्यक्तिक प्रति, फिर सधके प्रति प्रीति › परतु ये दोनो निष्ठाए 
कमजोर ही है । अतत. जव अतम सिद्धात-निष्ड उत्पन्न होगी, तमी सस्या 
दिकेगी गौर तभी खामदायी हौ सकेगी । स्फूतिका स्लोत यदपि सगुणसे 
शुरू हुमा तो मी वह्‌ निरगुण-सागरमे जाकर मिलना चाहिए । निर्गुणके 
अमावमे सगुण सदोष हो जाता ह । निरगुणकी मर्यादा सगुणको समतौल 
रखती है, इसके किए सगुण निर्गुणका जामारी ह । 
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क्या दिद, क्या ईसाई व क्या इस्छाम इत्यादि सभी धममेमिं किसी- 
न-क्सी शमे मृति-पूजा प्रचलित ह । भले ही वह निचे दर्जेकी मानी 
ग्रहो, पर मान्य जरूर ह भौर महान्‌ हँ । परतु जवत्तक मूर्ति-पूजा 
निर्मुणकी सीममें रहती है, तभी तक वह्‌ निर्दोष रहती हे । इस मर्यादाके 
छरते ही सगुण सदोप हो जत्ता ह । सारं ध्मोकि सगुण निर्गुण-च्पी मर्यादा- 
कै अभावे अवनतिको प्राप्त हो गये ह! पटे यक्ञ-यागमे पञशु-हत्या 
होती थी। आज मी गावत देवीको वक्ति चदे ह । यह मूति-पूजाका 
सत्याचार हौ गया । मयदिाको छोडकर मूति-धूजा मलत दियामे ची 
गर्ई। पर यदि निर्मुण-निप्ठाकी मर्यादा रहे तो, फिर यह अदेशा नही 
रहता । 
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सगुण सुलभे व मुरक्षित हं , परंतु सरगुणको निर्ुणकी आावहयकना 
है । सगुणकी वदती होकर उसमे निर्गृण-र्पी, तत्त्वनिष्ठा-ूपी ूलनी 
वहार भानी चाद्िए। निर्गुण-सगुण परस्पर-पूरक है, परस्पर-विरुढ 
नही । रगुणसे निर्गृणतककी मजिल तय करनी चाहिए भीर निर्मुणको 
भी चित्तके रृषष्म मर घोनेके खिए सगृणकी भद्रता चाहिए} दोनोकी 
एक-दुमरेमे शोभा ह । यह्‌ दौनो प्रकारकी भव्ति रामायणम यडे उत्तम 
धगसे दिखाई गई हं अयोध्याकाडमे दोनो भवितयोके प्रकार आं रये 
हे । इम्दी दो भव्तियोका विस्तार रामायणरमे है । भरतकी भकिनि पहले 
प्रकारकी व रक््मणकी दूसरे प्रकारकी । इनके उदाह्रणसे निर्गुण भक्ति 
व सगुण भविततका स्वरूप समभमे आ जायगा । 

राम जव वनवासके चिएं जाने कगे तो वे ठष्मणको अपने साथ के 
जानेके छिएु तैयार नही थे । रामको उन्हें साथ ठे जानेकी कोई जरूरत 
नही मालूम होती थौ । उन्होने जकष्मणसे कहा--“छदमण, म वनको 
नारहाहू। भु पिताजीकी एसी ही आज्ञा है। तुम घरपर रहो! 
भेरे साथ चलकर पने दुखी भाता-पिताको अधिक दुखी न वनामो। 
माता-पितताकी व प्रजाकी सेवा करो । तुम उनके पास रहोगे तो म निदिचन्त 
दंगा । वत्तौर मेरे प्रतिनिधिके तुम रहो । मे वनरमे जा रहः ह, इसका 
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भर्व यह नही किं किती संकटमे पट रद्य हू । वक्ति म-पियोके गामो वा 
रहा ह 1” इम तरह राम ठदनमणवो गनकरा रह प, परत लक्ष्मणे रामकौ 
सारी वातं चरस एकर ही शव्दमे उड़ा दी! एक घाव दो टक कर दाला । 
तलसोदानने इसका वचिया चितं खदा ह। छद्मण कटते ह--“भापने 
भूमे उक्छृष्ट निगम-नीति वता द । वास्दवमे मुभ उनफा पालन भी करना 
वारिए ; परत यह्‌ राजनौतिका वो मुमने नही उठ सरेण । आपके 
प्रतिनिधि हौनेकी शक्ति सुभगे नही ।.मं तो वाल्क हु} 

“दीन्दि भोहि त्ति सीफि गोत्तांई। 

जामि अरामं सपनी फदराई ॥ 

नरवर धीर॒ धरम-धुर-धारी 

निगम-नौति फते अविकारी ॥ 

मः सितु प्रभु-सनेहु-परतिपालः। 

भंदर मेर किर्ठोहि मराला" 


ण्म कया मेर मदरका मार चटा सकता द ? राम भैया, मे तो जाजं 
तक आपके भ्रमसे पोपित दसा हु ! भाप यह्‌ राजनीति किसी दूसरेको 
सिलाद्ये। म तो अभी वालक ह ।” य कहु रुख्मणने सारी वातं दी 
नम कर दी) । 
~ म्ली जित तरद पा्नःते जदा नही रह सकती, वसे ही उक्ष्मणका 
धा। रामस दूर र्ह्नेका वल उममे नदी था} उसके रोम-रोममे सानु 
मृति मरी थी । राम सो जाय, तव भी लुद जागता रहै, उनकी भेवा कर, 
इतीमे उसे आनद माटृम होता था। हमारी माखपर कोई ककर मारे 
तो जैसे फौरन हाय उठकर आच पर मा जाता ह व ककरी मार मेल 
छता, उसरी तरह ख्दमण रामका हाय वन गया वा। रामपर यदि 
रमार हो तो पह उह््मण. उत फलता । नुलसीदासने लकषमणके किष 
एक वडा दूति दिया ई । भंडा उचा फहगना रहता है । गान-वदना 
स्व भेकी करते ह । उसके रा-भाकार आदिक गीत गाये जाते हं। 
परु उस सीव सड उदको कौन पूता दे ? रामक यशकौ जो पताका 
खट द्री. है, उसका दडकी तरह्‌ याधार रक््मण ही था । वह सीधा तना 
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खडा रहता 1 भडेका उडा कभी क नही सकता, उसी तरह रामके 
यको फहुरानेवाला लधमण-रूपी उंडा कभी मूका नही । यज्ञ किसका ? 
तो रामका! संसारको पताका दीसती है । उडेको कोई नही निनता। 
शिखर दीखता हँ, नीव-पाया किसीको नही। रामका यश स्षसासमें 
फंल रहा है, परतरं लक्ष्मणका कही पता नही । चौदह सारतक यहं दंड 
सीघादही तना रहा, नरा भी नही भूका। खुद पीछे रहकर वहु रामका 
यद फट्राता रहा । राम बडे-वडे दुर्धर काम रक्ष्मणसे करवाते । 
-सीताको वनमें छोडनेका काम अतको रक्ष्मणको ही सौपा गया । वेचारा 
लक्ष्मण सीताको पहुचा आया} लक्ष्मणका कोई स्वत्र अस्तित्व ही 
नही रह्‌ गया था। रामकी आख, रामकं हाथ-पाव, रामका मन वहु बन 
गया था। जिस तरह नदी समुद्रम मिरु जाती है, उसी तरह रक्ष्मणकी 
सेवा राममे मिक गई थी। वह्‌ रामकी छाया ब गया था। रक्ष्मणकी 
यह भव्ति सगण थी} 

भरत निर्युण भक्ति करनेवाला था । उसका भी चित्र तुलसीदासने खूव 
-खीचा हं । जव राम वनको गये तव भरत अयोध्यामें नही था } जब भरत 
आया तवं दशरथ मर चके थे। गर वदिष्ट उसे समा रहे थे कि तुम 
राज करो । प्र भरतने कहा--“मुे रामसे मिलना है 1“ रामसे मिलनेके 
लिए वह्‌ भीतरसे छटपटा रहा था; परंतु छाथ ही राजका प्रव भी वहु 
कर रहा था} उसकी भावना यह्‌ थी कि यह्‌ राज्य रामका है, -उसका 
श्रव करना रामका ही काम करना ह । सारी संपत्ति मालिककी है, सिफं 
उसका इतजाम करना उसे अपना कर्तव्यं मालूम होता धा । लक्ष्मणकी 
तरह भरत मृबत नही हो सकता था । यह्‌ भरतकी भूमिर्का ह । रामकी 
भव्तिका सथं है--रामका काम करना चाप, नही तौ वहं भक्ति 
किस कामकी ? राजु-काजकी सारी व्यवस्था करके भरत रामसं भट 
करने वनम आया है । “भैया, यह आपका राज्य ह ! आप--“ इतना 
ज्योही वह कहता है, त्योही राम उससे कहते है--“भरत, वुम्ही राज 
-करो 1" भरत संकोचसे खडा हो जाता है । वहं कहता है--“भापकी 
आज्ञा सिर आखलोपर " राम जो कहं वहं मंजूर । उसने अपना स्व 
कुछ रामपर निदछावर कर रक्खा था । वह जाकर राज-काज करन 
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गा; परंतु उमम मौ तारीफ यह्‌ किं गयोव्याते दो मील दुर तप करते 
हुए रहा तपस्वी रहकर राज-काज चलाया } तको राम जव भरतसे 
मिरे हं, तव यह्‌ पहचानना मुदरिकक हो जात्ता है कि इनमें वेमे रहकर 
ततप करनेवाला वास्तविक तपस्वी कौन ह । दोनोके एकसे चेहरे, थोडा 
खम््रमे फक, मृत्वमुद्रापर वही तपस्या, दोनोको देखकर पहचान नही पाते 
कि इनमें राम कौन व भरत कौन हँ ?यदिं कोई चितेरा एेमा चिव निकाले 
त्तो वह्‌ कितना पावन चित्र होगा? इन तरह भरत यद्यपि चरीरसे रामसे 
दूर था, तो मी मनने वह क्षण मरके क्एिभी दूर नही धा) यद्यपि एक 
ओर वहु राजकाजे कर रहा था तो भी मनसे वह्‌ रामके पति ही था। 
निर्गुणे सगुण भवित तचाखच भरी रहती ह । अत वहा वियोगकी भाषा 
मृहसे निकले ही कते ? उसङ्िएु भरत्को रामकरा वियोग नही मालूम 
शा । वह्‌ जपने प्रमुका कार्य कर रहा था। 


आाजकलके युवक कटृते द-“रामका नाम, रामकौ भक्ति रामकी 
-उपारना-ये सव हमारी समममे नटी भाते । हम तो भगवानूका काम 
करेगे ।" तो मगवानृका काम कमे करना चाहिए, इसका नमूना मरतने 
दिखा दिया हं 1 भगवानूका काम करकं भरतने वियोगको आत्मसात्‌ 
क्या है। मगवानूका काम॒ फरते हुए भगवानूके चियोगका अनुभव 
करने जितना मी समय न रहना एक वात हँ, व जिस्नका भगवान्‌से कुछ 
देना-लेना नही, उस्तका चोखना दूसरी वात हँ । मगवानूका कायं करते हृए 
सयमपूर्णं जीवन व्यतीत करना दुर्छम वस्तु ह। यद्यपि भरतकी यह 
वृत्ति निगुण सूपसे काम करनेकी थी, तौ मी वहा सगुणका भावार टूट 
नही गया था। “प्रभो राम, आपकी आज्ञा मुभे शिरोवायं है । भाप 
जो दु कैग, उस्म मु सदेह न होगा,” एेसा कहकर भरत ज्योही 
रोटने कमा, नो फिर पीछे फिरकर रामकी बोर देखा, कहा-- भगवन्‌, 
भनको समाधान नटीं होता, कु-न-कु मूरा हुया-सा मालूम होता हं ।* 
-रामने तुरत उसका भाव पहचान लिया भौर कहा--“यह पादुका ठे 
जायो ।" यत्तको सरगुणवे प्रति भादर रहा ही । निर्मुणको सगुणने अतम 
आद्रे कर ही दिया। रक््मणको पादुका केनेमे समावान न हुमा ठोता । 
उसकी दृष्टस यह दूधकी मूख छा पीकर मिटाने जसा हो गया होता। 

¢ 
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भरतकौ भूमिका इमसे भिन्न थौ । वह्‌ वाहृरते दूर रहकर कमं कर रहा था, 
प्रतु मनसे राममय था! भरत युचपि उपने क्तव्यका पालन कृरनेमे हौ 
राम-मक्ति मानता था तो भी उत पाटुकाकी ब्ाक्यकता महतूम हई ही 1 
उनके अभावे वह्‌ राजकाज नरी कर सकता था! उन पादुकाकौ धा्गके 
रूपमे वह अपना कर्तव्य कर रहा था। वमग जसा रामक सक्त था 
वैसा ही भग्त भी था। दोनोकी भूमिकाए वाहुरसे मित्रमत्र थो । भरत 
यद्यपि कर्तन्यनिषठ था, तत्वनिष्ठ धा, तो भी उमकी तत्तवनिष्ठाको पादुकञा- 
की भ्त जह्य महून ह। 
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हसिमग्ति-स्पी बादरेता धक्छय होनी चाहिए ।, इसकिहु भगवानूने 
अर्जुने वार-वार कहा ह--“म्यासक्तमनाः पाथ"--अगु, मुम 
आसति रष, मरे रका पृहारा रे द किर कर्मं करता रह्‌! नित भगवद 
भरीताको भासन्ति शव्द न तो सूम है, न स्वता है निने वास्वार 
स॒ वातप जोर दिवा हं कि अनासक्तं रहकर कर्मं करो, राप छोर 
कमं केरो, निरेक कर्म करो; अनासक्ति", नि पगता" निसका धष गर 
पाटु-पद हं वही कहती ह- “अर्जुन, मुभमे भासित रघो |" प्र यहा याद 
रवना चाहिए क भृगवानूमे बासम्ति रखना वदी ऊंषी वात ६। वह 
बिसी पाव वस्तुक प्रति भासमिति नही है। सगृण व निर्ग दोनो एक 
रेमे उमे हृए है! सगुण निर्णकाष्मधार निप नही कर सकता 
व निगुणको स॒गृणके रसकी जरूरत होती ह । जो मनुष्य सदव कतव्य 
करम करता है! वह्‌ उत्त कर्म-श्पमे पूजा ही कर रहा ह; परतु पूजां साय 
रस, भद्रै चाहिए "मामनुस्मर यद्य च॥' मेर स्मरण रके क 
करो। कमं सृद भी एक पूजा ह है; परु मनमे भावना सजीव रहली 
चाहए। महेन फू चढा देना ह पूजा नही ६। उषं भावना गाव्डयक् 
है । एूल चदान, पूजका एक प्रकार है; पलर्मो दवाय पूना कला 
दूर प्रमार ह; पतु दोरोमे भावना ष्पौ रष आवछ्यकं ६1 १ 
चा दिये, पर भावना मनम नही है तो वे एत भानो पर्यसः है 
चदे। भत. वपी वसतु सावना ह। सगुण व मिग, कम व शरत 
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ज्ञान व भवितत, ये सव चीजें एक-र्प ही हं । दोनोका अत्तिम अनुभव 
एक दीरहं। 

उद्धव व अर्जुनक वात छो। रामायणसे मे एकदम महाभारतम 
आ कृदा,) इमका मुभ अविकार भी है, क्योकि राम व कष्ण दोनो 
एकन-ल्प ही हुं । चते भरत व लक्ष्मण, वपे उद्व व अर्जुन हं। जहा 
कृष्ण, वहा उद्धव मौजूद ही हं। उदधवको कृप्णकरा क्षण भरका वियोग 
सहन नही हौ सकता 1 वहु सततत छृप्णकी सेवामे निमग्न रहूता है। 
छृष्णङे विना सारा ससार उसे फीका माटृम होता है ! अर्जुन भी कृष्णका 
-सखा था , परतु वह दुर दिन्टी रहता था 1 अर्जुन कृष्णका काम करनेवाकरा 
वआ, प्रतु कृष्ण द्वारकामे तो भर्जनं हस्तिनापुरमे । एमा दोनोका सवघ 
शा ! जव कृप्णको देहु छोडनेकी मावर्यकता मालूम हुई तो उन्होने उद्धवसे 
-कहा--“जवो, जव मे जा रहा हू 1” उद्धवने कहा--^मफ क्या अपने 
-नाथ नटी छे चटेगे ? हम दोनो साय हौ चल्गे ।" परवृ छृष्णने कहा-- 
“यह ममे पसद नही । सूर्यं अपना तेज अगम रब जाता है, उसी 
तरह मे अपनी ज्योति तुमर्मे छोड जाता हू ।" इस तरद भगवानूने भत- 
कालीन व्यवस्था की व उते ज्ञान देकर रवाना क्रिया । फिर यात्रा 
ख्धवको मैत्रेय ऋपिते मालूम हुआ कि भगवान्‌ निजधामको चकते गवे; 
विन्तु उत्तके मनपर उसका कुछ भी असर न हुमा मानौ कु हुमा 
दी नदी। “गुर मरा तोचेखा रोया--दोनोने वष व्यथं खोधा ।'' एता हार 
उनका नही था! मानो वियोग हुमा ही न हो । उसने सारे जीवने भर 
-तगुण उपासना कौ थी 1 परमेवरके पास ही रहता था। पर भव उर 
निर्गुणे ही आनद होने छ्गा धा । इस तरह उदं निर्गृणकी मजिच तय 
करनी पडी । मगुण पहले, परतु उसके वादं निर्ुणकी सीढी भनी ही 
चाहिए, नही तो परिपूर्णता न होगी । . 

इसत उलटा हा हमा भर्मुनका । श्ीृष्णने उत किए 
कहा था ? अपने वाद सव स्तरियोकी रक्नाका भार्‌ उन्हान भर्जन पर 
सौपा था। अर्जुन दिल्लीसे भाया व द्वारकासे शीङृष्यकी स्मियोको 
खेकर चटा रास्तेमे हिमारके पास पजावके चोरोने उम व िया। 
जो घर्जन उस समय अकेला दी नर कहराता था, उक्छृष्ट व नामसे 
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प्रसिद्ध था, जो पराजय जानता हीन था, व इसकिए “जय' नामसे ही 
माहुर हो गया था, जिसने प्रत्यक्ष शकरसे मुकावछा किया ओौर उह 
भका दिया, वही अजमेरकं पास भागते-मागते वचा ! कृष्णके चले जानेका 
बडा असर उसके मनपर हुमा ! मानो उसका प्राण ही चला गया च केव 
निस्वाण व निष्प्राण सरीर ही वाकी रह्‌ गया। मतव यह्‌ कि सतत 
कमं करनेवाठे, कृष्णस दुर रहनेवाले निर्मुण उपासक अर्जुनको गतमेँ 
यह्‌ वियोग दु सह्‌ व भारी हौ गया। उसके निर्गुणको अतम वियोगकी 
वाचा फूट निकली । उसका भ्रारा कमं ही मानो खतम हौ गया । उसके . 
निर्मणको भाकिर सगृणका अनुमव हुमा । सारा, सगुणको निर्मुणमे जानाः 
पडता हँ व निर्गुणको सगुणमे जाना पडता हं । इस तरह दोनोमे एक-दूसरे 
परिपूणता आती ह । 
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- इसकिएु जव यह कहनेकी नौवत भाती हं कि सगुण-उपासक क 
निर्मुण-उपासकमे क्या मेद है, तो बाणीकी गति कुचति हो जात्री हं; 
सगुणं व निर्गुण अंतमे एकं हो जाते हं । मक्तिका स्रोत यद्यपि पहले 
सगुणसे निकला हौ तौ भी अर्मे वह निर्गुण तक जा पहुचता है। 
पुरानी त्रात ह । मे वायकमका सत्याग्रह देखने गया था। मलावारके 
किनारे शकराचायेका जन्म-प्राम है । यह भूगोलकी वात मेने व्यानमे 
रखी थी । जिधर होकर म जा रहा था वही कही पासमे भगवान्‌ शकरा- 
चार्यका (कालडी' भ्राम होगा, एेसा मुभे लगा व मेने साधकं मख्याणी 
व्यकितिसे पूछा । उसने कहा-- हासे दस्न-बारह मीर पर ही वह ह । माप 
जाना चाहते है क्या ? मेने इकार कर दिया । मै जा रहा था सत्याग्रह देखनेके 
किए, अतः मू ओर कही जाना उचित न जान पडा व उस समय 
उस गावको देखनेके किए न गया। मुभे भव भी एसा ख्गता हं कि एसा 
करके मने अच्छा ही किया है। परतु रात्तको जवमे सोनेल्गातो वहु 
काठ्डी याव, शकराचार्यकी वह मृत्ति, मेरी आाखोके सामने वार-वार 
आने लगती । मेरी नीद उड जाती । वह्‌ अनुभव मुके आज मी ज्यो-का- 
त्योहो रहा है। शंकराचायैका वह ज्ञानका प्रभाव, उनकी वह्‌ दिव्यः 
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अद्रेव-निष्ठा, सामने फंठे हए ससारको मिथ्या ठहरानेवाखा उनका अलौकिक 
व॒ज्वछन्त वैराग्य, उनकी गभीर भाषा व मुभपर हुए उनके अनत 
उपकार--इन सवकी रह-रहुकर मुभ याद आने र्गी । रातको ये सव 
भाव सामने खड हो जाते । तव मुं सनुभव हुमा किं यह निर्मुणमेः सगुण 
कैसे लवाल्व भरा हज है । परव्यल् भेर होनेमे भी उतना प्रेम नही होता} 
निर्गुणरमे मी सगुणका परमोत्कयं गहरा मरा हुमा ह । मे प्राय अधिक 
कुश्रपत्र वगेरा नही किखता। पर किसी मित्रको पत्नन छ्छिनेपरभी 
भीतरसे उसका सतत स्मरण होता रहता ह। पच न छिखतेहृए भी 
मनम उसकी स्मृति ठसाठस भरी रहती ह । निर्मुणमें इस तरह सगुण 
गुप्त रहता ह । सगुण व निर्गुण दोनो एक-ल्प ही हं । प्रत्यक्ष मूतिको 
ठेकर पूजा करना, प्रकट सूपसे सेवा करना बव मीतरसेः सतत ससारके 
कल्याणका चितन करते हए वाहुरसे पुजाकी क्रिया दिखाई न देना--ईइन 
दोनोका समान मूल्य व महत्त्व हं । 
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अतमे मुभे कहना यहे ह करि सगुण क्या, व निर्ुण क्या, इसका 
निश्चय करना भी आसान नही है । एक दृष्टस जो सगुण है, वह सरी 
दृष्टस निर्गुण हर सकता ह । सगुणकी सेवा एक पत्यरको लेकर की 
जाती ह । उस पत्थरमे मगवानृकी कल्पना कर ठेते ह । हमारी माताम व 
सोमे मी प्रत्यक चैतन्य भकटित हुमा ह । उनमें जान, प्रम, हादिकता स्पष्ट 
भकट है । पर उन्म परमात्मा मानकर पूजा नही करते । ये च॑तन्यमय 
लोक सवको दिखाई देते हँ । अत उनकी सेवा करनी चाहिए, उनमं सगुण 
परमात्माके दरशन करने चाहिए, परतु एेसा न करके रोग पत्यरम्‌ परः 
मेरवर देखते है । भव एक तरहुसे पत्थरमे परमेश्वरको देखना निर्युणकी 
पराकाष्ठा है । सत, मा-वाप, पटौस्री, इनमें प्रेम, ज्ञान, उपकारवद्ध 
व्यक्त हई है । उनमें ईख्वर मानना तो सरल है, परु पत्थरम ईदवर 
मानना कठिन ह} उस न्मढके ककरको हम शकर मानतं ह । यह्‌ 
या निर्गुणुना नही है १ वल्क इसके विपरीत ठेसा मादूम होता हं क 
यदि पतवर परमेदवरको कल्पना न कौ जाय तो फिर कहा कौ भय † 
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मगवानूकी मूति होनेके छायक वह पत्थर ही ह । धह नि्धिकार है, सात 
है । मधकार हो, प्रकाश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वहु पत्थर जंसा-का-तैसा 
ही रहता ह । एेसा यह निविकारी पत्थर ही परमेक्वरका प्रतीक होनेके 
योग्य ह । मा-वाप, जनता, अडौसी-पडीसी ये सपे विकारसे युक्त है। 
अर्थात्‌ इनमे कुख-न-कुछ विकार मिक ही जाता ह । अतएव पत्यरकी पूजा 
करनेकी वनिस्वेत उनकी सेवा करना एक दष्टिसि कठिन ही है। 

मत्व यह्‌ किं सगुण निर्गुण परस्पर पुरक है । सगुण सुल्म है, 
निर्मुण कठिन दं ; पतु दूसरी नरहसे मगुण भी कठिन है, व निर्गुण भी 
सरक हं । दोनोकं हारा एके ही ध्येय प्राप्ति होती हे । पाचर्वे अव्यायमें 
जैसा वताया ह, चौवीसो घटे कमं करके भी ठेश-माव कर्मं न करनेवाला 
व चौवीसो घटे कुछ भी कमं न करके सवे-कर्म-कर्ता ठेसे योगी व सन्यासी 
दोनोएकसूपही है, व॑से ही यहा मी हं ! सगुण करम-दभा व निर्मुण सन्यास- 
थोग दोनो एक-रूप ही हं ! सन्यास भ्रेण्ठ ह या योग--दइसका उत्तर देनेमे 
जसे भगवानूको कठिनाई पटी, वसे ही दिक्कत यहा भी हई ह । अतम 
सुकमता व कठिनताकं तारतम्यसे उत्तर देना पडा है, नही तो क्या योग 
व क्या सन्यास, क्या सगुण व क्या निर्गुण, दोनो एकल्प ही है । अतमें 
मग॑वान्‌ कहते हं--“अर्जुन, तुम चाह सुग रहो या निर्गुण, पर न्त 
जरूर रदो । गो-मटोल पत्थर मत रहो ।“ यह्‌ कहकर मतम मक्तके 
लक्षण वताये हे } ममृत मवुर होगा, प्रतु हमे उसकी माघुरीको चखनेका 
अवसर नही मिला। कितु ये लक्षण प्रत्यक मवृर ह 1 इसर्मे कल्पनाकी 
जरूरत नही हँ । इन कक्षणोका हम अनुभव करे! वारहवे अष्यायके ये 
भक्त-लक्षण, स्थित-प्रनकं लक्षणोकी तरह, हमे नित्य सेवन करने चाद्िए, 
मनन करने चाहिए व उन्दं योटा-योडा अयने जीवनम ठाकर पुष्टि प्राप्त 
कर सेनी चाहिए । इस तरह हमे अपना जीवन धीरे-धीरे परमेश्वरकी 
ओर के जाना चाहिए । 
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वया्तदेवने अपने जीवनका परार भगवद्गीता डल दिया है । उन्होने 
विम्ना रूर्वक दूरा भी वहुत-कुख छिखा हँ । केरी महाभारत सहिता ही 
चस-नयानाखकी दै । स्तम व्यात्त-शव्दका अर्थ ही “विस्तारः हो गया 
द । पनु भगवदूगौतामे उनका मूकाव विस्तार करनेकी बोर नही हँ । 
मूमितिरम जिम प्रकार युक्छिडने सिद्धात वता दिये है, तत्त्व दिखा दिये है, 
उमी प्रकार जीवनके छिएु उपयोगी तत्तव गीताम व्यासदेव एकके वाद एक 
रिप्रं) मगवदगीतरामे नतो विषेष वर्चा है, न विसार ही) इषा 
मुय कारण वह्‌ ई कि जो वाते मीतामें कटी गई है, उनको ्रत्येक मनुष्य 
अपरे जोवनमे जाच-पडताक सकता ह, बल्कि वे हइयक्िएु कही गई हकि 
लोगं उन्दं जाच-पटताल नके । जितनी बाते जीवनके किए उपयोगी ह 
उतनी ही मौतामे कटी गई ह । उनके कहनेका उदन्य भी इतना ही या. 
इनीखिएु उन्होने गे में तत्व वताकर सतोप मान विया ह] उनकी इस 
नतोय-वृत्तिमे उनका सत्य तया आत्मानुभव-तवषी महान्‌ विरवास दमे 
द्विवारं दे जाता दह । जा वात नत्य हं उनके समर्थनकं किए अविक युवित 
कराममें चनेकी जङग्त नटी रहती । 

हुम जो गीतानी तर दृष्टि छाय रहने हं उका मुख्य उदेश्य मह्‌ 
7 जीवने हमे जव-जव कुछ सहायताकी सहारेकी भावद्यकता मालूम 
नव्र-नवं वह गीतासे हमे मिती रहै । गीर वह्‌ हमें सदैव भिने जेसी 
¡ द| जीता एक जीवनोपयोगी गास्म ह ओर इसीलिए उसमें स्वघर्मेपर 
इतना जोर दिया गया ह । मनुप्यकं जीवनका वडा पाया अगर कोई हं 
शो वह स्ववर्माचरण ही द। उसकी सारी इमारत इस स्ववमाचरणपर 
ष्ठ करली ह यह्‌ पाया जिनना मजवृत होगा, इमारत उत्तनी ही ज्यादा 
दिक सकेगी । इस स्ववमवचिरणको गीतामे र्म" कहा हं । इस स्वधर्मा 
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चरण-रूप कर्मके इदंगिदं गीतामें बहुतेरी चीजें खडीकी गई है । उसकी 
रक्षाके क्एि अनेकं विक रचे गए हे । स्वघर्माचरणको सजानेके किए, 
उसे सुदर वनानेके ए, उसे सफल करनेकं किए जिन-जिन बआधारोकी 
ओौर मददकी जरूरत ह वे सव उसे देना जरूरी ह । इसकतिए भवतक एसी 
बरहुतेरी चीजें हमने देखी 1 उनमें वहुत-सी भव्ततके रूपमे थी ! आज तैरहं 
अव्यायर्मे जो चीज हमे देखनी हं वह भी स्वधर्मचिरणमे बहुत उपयोगी 
है। उसका संबध दहै विचार-पक्षसे । 

गीतामे यहं घात प्रधान-रूपसे सर्वत्र कटी गई ह किं स्वधरमचिरणीको 
फलका त्याग करना चाहिए! कमं तो करे, पर उसका फर छोड दे । 
पेडको पानी पिलामो, उसकी परवरिह करो; पतु उसकी छायाकी, 
फूल-फलकी भपने रिएु अपेक्षा मत रखो । यह स्वधर्माचिरणलूप कपेयोग 
है) कर्मयोयका मर्थं महज इतना ही नही कि कम करते र्टो। कमं तो 
स सृष्टिमें सरवेत्रहोदही रहा ह। उसे वतानेकी जरूरत नही है; परतु 
स्ववर्माचरण सूप कर्म--कोरा कर्मं नही--भरीभाति करके उसका फक 
छोड देना 1 यह्‌ वात फहुनेमे, समभनेमें वडी सरङ भालृम होती है, प्रतु 
पालनमें कठिन ह; क्योकि किसी कारयकी प्रेरक शन्ति ही फल-वासना 
मानी गई है । फल-वासनाको छोडकर कर्म करना उकरुटा पथ है । व्यवहार 
पा ससारकी शीतिके विपरीत यह्‌ क्रिया ह! जो कोई बहुत कमं करता है, 
उसके जीवनम सीताका कर्मयोग है, एेसा हम वहूत भार कहते हे । बहुत 
ऊर्म करनेवाठेका जीवन कर्मयोग-मय है, एेसा हम कहते हे; परतु इस 
प्रयोगमे भाषा-दौथिल्य है । मीताकी व्यास्याके अनुसार वह कर्मयोग नही 
है, जख कर्म करनेवारोमे, केवर कमं ही नही वल्क स्वधमचिरण-रूप 
कम करनेवाे लाखो लोगोमे मी गीताका कर्मयोग भाचरतेवाला विरला 
हौ मिलेगा । कर्मयोगके सूक्ष्म व सच्चे अर्थमे देखा जाय तो एसा सपण 
कर्मयोगी शायद ही कही मिक! कमं तो करना, परत उसके फल्को छोट 
देना विलक्रुल असाधारण वात ह । अवतक गीताम ही विरकेषण, यही. 
पृथक्करण किया गया हे । 

उस विदखेषण या पृथक्करणके लिए ही उपयोगी एक इसरा पृथक्क- 
रण इस तेर्हुवे अध्छरायमे बताया गया ह । , कमं करे भौर उमके फलक 


तेरहवां अध्याय १७९ 


आस्विति छोड दे, इस पृथक्करणक्ा सहायक महान्‌ पृथक्करण है, देह व 
मात्मा का । यही तैरट््वे अव्यायमे उपस्थित किया पया ह। आसखोसे 
हेम जिस सूपको देखते है, उसे हम मूति, माकार'देह कहते हँ। यचपि वाह्य 
मूका परिचय हमारी साखोको हौ गया तो भी वस्तुकं अतरगमें हमें प्रवेश 
करना पठता हं । फन्का ऊपरी कदच--चिलका निकालकर उसका भीतरी 
गृदा चखना पडता हँ ! नारियलको भी फोडकर ही भीतरसे देखना पडता है! 
कटहल्पर काटे कगे रहते हँ तो भी भीतर वदिया व रसीला गूदा भरा 
रहता ह । हम चाहे अपनी योर देखें, चाहे दूसरोकी ओर, यह्‌ भीतर व 
वाहुरका पृथक्करण करना यावद्यक हौ जाता ह ! तो अव छिलका अलग 
करनेका अथं क्या ? इसका अये यह्‌ कि रत्येकं वस्तुको भीतरी गदा च 
वाहूरी हप इसका पृथक्करण किया जाय । वाहय देह व भीतरी आत्मा, इस 

तरह प्रत्येक वस्तुका दुहृरास्प ह ! कमम भी यही वात ह । बाहरी फल 
कर्मका देह ई । भौर क्मकं बदौलत जो चित्त-शुद्धि ही ह बह उस कर्मका 
मात्मा हं । स्वधर्माचरणफा वाहरी फल-रूप देह छोडकर भीतरी चित्त- 
शुद्धि-ल्प सारभूत भत्माको हेम ग्रहण करं, हृदयम समा ठँ । दस प्रकार 
दंनेकी भादत, देहको हटाकर प्रत्येकं वस्तुका सार ग्रहण केरनेकी सारग्राही 
द्ष्टि, हमे प्राप्त कर छेनी बराहिए्‌। भाखोको, मनको, विचारोको एसी 
ताखीम, भादत, भन्यात्त करा देना चाहिए । हर वाततम देहेको अलग करक 
भत्माकौ पूजा करनी चाहिए ! हमारे विचारक चिएु यह्‌ पृथक्करण 
तैर्वै भध्यायरमे दिया पया ह्‌! 
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यह्‌ सारग्राही दृष्टि रखनेका विचार बहुत मह्त्वपृणं हं । यदि 
वचपनते ही हम देरी गादतत डाल >े तो कितना अच्छा हौ । यह्‌ विषय 
हनम कर छेन जमाह दृष्टि अगीकार कने जंसी ह । वहृतोको एसा 
लगता ह किं अध्त्म-विद्याका जीवनस कोई सवेध नही । कुर लोगोकरा 
ठता भी मतह कि यदि देना कोई सवघदहौ भी तो वह्‌ न होना चाहिप्‌ 
देहस घात्माको बग समभनेकी शिक्षा बचपन दी देनेकौ योजना कौ जौ 
मक तो वह्‌ वड दुगीकी वात होगी 1 यह्‌ शिक्षण-शास्तका विषय ह । आज- 


१८० गोता-प्रवचत 


ककर कुशिक्षणके फलस्वरूप बडे-नुरे सस्कार वच्चोके मनपर पड रहे है । 
म केवर देहरूप ह्‌ इससे बाहर यदह शिक्षण हमें छात्रा ही नही । सव 
देहके ही चोचे चक रहे है; कितु इसकं वावजूद देहको जो स्वरूप प्राप्त 
होना चाहिए, जो स्वरूप देना चाहिए, वह्‌ तो कही दिखाई ही नही देता। 


इस तरह इस देहकी यह व्या पुजा हो रही ह । आत्मा के माघुर्यकी ओर 


घ्यान ही नही हं । वतमान शिक्षा-पद्धत्तिसे यहु स्थिति वन गई ह। इसे 
तरह देहकी मूति-पूजाका अभ्यास दिन-रात कराया जाता है । 

चत्कि ठेठ बचपनसे ही हमें इस देह्‌-देवताकी पूजा-अर्चा करना 
सिखाया जाता हं । जरा कही पावमें ठोकर र्ग गई तो मिहु र्यानेसे काम 
चरु जाता हँ । बच्वेका इतने भरसे काम निपट जाताहै,या मिरी 
खगानेकी भी उसे जरूरत नही मादरम होती । थोडी-वहूत्र चोट-खुरचकी 
तो वह्‌ परवाह्‌ मी नही करेगा; परत उस वच्येका जो संरक्षक है" पारक हेः 
उसका काम इतनेसे नही चलता । वह बच्चेको पास वुखाकर पुचकारकर 
कटेगा--“अच्छा, चोट र्ग गई | कंसे र्गी, कहा लगी ? अरे, सस्त घोट 
कगी मालूम होती ह ! भरे रे, खून निकल आया 1“ एसा कहकर वह्‌, कच्चा 
न रोता हो तो उरुटा उसे सुका देते ह । न रोनेवाले वच्चेको स्लानेके दन 
लक्षणोकं किए अव क्या कहा जायं ? उन्ह, कृद-फाद मत करो, खेखते मत 
जाओ, देखो गिर पडोगे, चोट खग जायगी, आदि देहुपर ही ध्यान देनेवाला 
एकागी भिक्षण दिया जाता ह । 

अच्छा, वच्वेका यदि छाड-प्यार भी करना हो तो वह भी उसके देह- 
पक्षको टेकर ही । उसकी निदा भी देहपक्षको ही ठेकर करते हं । कैसा गदा 
ह रे--कहते ह ! उससे वच्चैको कितनी चीट ठ्यती ह । कैसा मिथ्या 
भारोष है, यहा गदगी है यह्‌ सही दै ओर उसे साफ करना चाहिए यह भी 
सही ह ; छेकिन इस गदगीको अनायास साफ़ न करके उस बच्वेपर कितना 
आघात किया जाता हे ? यच्चा उसे सहन नही केर सकता! वह वडा 
दु खी हो जाता है 1 उसके अतरगरमे, मात्मामे स्वच्छता, नि्मरुता भरी ह 
-तो भी उसपर गदे रहनेका यह कितना वृथा आरोप { वास्तवमे वह्‌ छ्डका 
गदा नही ह; वल्कि जो अत्यत सुदर, मधुर, पवित्र, प्रिय, परमात्मा ह, 
चटी वह ह । उसीका अंश उसमें विद्यमान है; परंतु उसे कहते हँ शदा । 


१८२ ` गीतता-प्रदचन 


जव हम यह्‌ मानेगे कि यह्‌ देह एक साधथन-खूपमे मुम मिला ह । चरे 
मे यदि किसीने कोई कमी या दोष दिलाया तौ क्था मुशे गुस्सा माता द ? 
वल्कि कोई कमी होती है तो म॑ उसे दुर करता हूं । एसी ही वात देहकी 
समकिए जसे खेतीके ओौजार, वैसे ही यह देह समशो । यह्‌ देह भग- 
वानूके धरकी खेती करनेका एक ओजार ही है । यह्‌ ओौजार यदि खराव 
दो जाय तो उसे अवद्य बनाना, सुधारना चाहिए । यह देह्‌ एक साधन- ,, 
कं रूपमे प्रस्तुत है। अतः इस दहसे अपनेको अलहुदा रखकर दोषोसे 
मुक्त होनेका प्रयत्न हमे करना चाद्िए । इस देह ल्पी साधनसे मेँ जुदा 
ह, मं स्वामी हूं, माकिक हू, इस देहसे काम करानेवाङा, इससे उत्कृष्ट रोवा 
रेने वाखा मेँ हूं । वचपनसे ही इस प्रकार देहसे अलग रहुनेकी भावना 
जाग्रतत करनी चाहिए । 

खेलसे अकग रहुनेवाङे चयस्थ या तटस्य जसे खेलके गुण-दोषोको 
अच्छी तरह देख सकते ह, उसी तरह्‌ हुम भी देह्‌-मन-बुद्धिसे अपनेको अलग 
रखकर ही उनके गृण-दोष परख सकेगे कोई-कोरई कहते ह--"इवर 
जरा मैरी स्मरण-शक्ति कम हौ गई है, इसका कोई उपाय बताइए न ?” 
जब मनुष्य एसा कहता ह, तव वह्‌ उस स्मरण-शवितसे भिन्न ह्‌, यह्‌ स्पष्ट 
हो जाता ह । वह कहता दहै--"मेरी स्मरण-शव्त्ति राव हो गई 
इसका अर्थं यह्‌ हुमा कि उसका कोई साघन, कोई ओौजार विगड़ गया है । 
किसीका क्डका खो जाता हं, किसीकी पुस्तक खो जाती ह, पर कोई सुद 
नहीं खो जाता । अंतमे मरते समय भी उसका देह ही सव तरहसे नष्ट 
होता है, वेकार हौ जाता है; पर वहु खुद तो भीत्तरसे ज्योका-त्यां रहता 
है} वहं निर्दोष निरोगी रहता ह । यह बात समभ लेने जसी ह ओर यदि 
समभमें आ जायतो इससे वहुतैरी कमटो व॒ उकलभनौसे छुटकारा 
हो जायगा । 
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दी भै" हृं, यह जो भावना सरवर फैल रही टै, इसके 


फठस्वरूप मन्‌ष्यने विना विचारे ही देहुपुष्टिके किए नाना प्रकारक 
साधन निर्माण कर चयि हँ। उन्हें देखकर बड़ा भय मालूम होतादं। 


१८२ गीता-प्रवचन 


जव हम यह्‌ मानेगे किं यह देहं एक सावन-रूपमे मूके मिला है 1 चरते 
मेँ यदि किंसीने कोई कमी या दोष दिखाया तो क्था मुभे गुस्सा माता द ? 
वल्कि कोई कमी होतीहैतो मे उते दुर करता हुं। एसी ही बात देहकी 
समकिए। जैसे खेतीके भजार, वसे ही यह्‌ देह समभो। यह्‌ देह भग- 
वानूके धरकी खेती करनेका एक गौजार ही है । यह मौजार्‌ यदि खराव 
हौ जाय तो उसे अवश्य वनाना, सुधारना चाहिए । यह्‌ देह एकं साघन- . 
के रूपमे प्रस्तुत है। अतः इस देहसे अपनेको अरूह्दा रखकर दोषोमि 
मुक्त होनेका प्रयत्न हमे करवा चाहिए । इस देहं सूमी साधनसे मे जुदा 
ह, मै स्वामी हु, मालिक ह, दस देहसे काम करनेवाला, इससे उक्कृष्ट सेवा 
केने बाला मँ हू ! वचपनसे ही इस प्रकार देहसे मलग रहनेकी भावना 
जाग्रत केरनी चाहिए 

सेरुसे अरग रहुनेवाठे ध्रयस्थ या तटस्य जैसे खेलकर गुण-दोषोको 
अच्छी तरह्‌ देख सकते है, उसी तरह हम भी देहु-मन-बुद्धिसे भपनेको अरग 
रखकर ही उनके गुण-दोप परख सकेगे। कोई-कोई कहते ह--“दषर 
जरा मेरी स्मरणग्शविति कम हो गई है, सका कोई उपाय वेतादए न ?" 
जब मनुष्य एेसा कहता है, तव वह्‌ उस स्मरण-शवरितसे भिन्न है, यह्‌ स्पष्ट 
हो जाता है। वह कहता है-“मेरी स्मरण-शक्ति राव हो गई है!“ 
इसका गयं यह हया किं उसका कोई साधन, कोर ओोजार विगड गया ह । 
किसीका रुडका खो जाता है,किसीकी पृस्तक खो जाती है, पर्‌ कोर सुद 
नही खो जाता । तमे मरते समय भी उसका वेह ही षव तरह नष्ट 
होता है, बेकार हो जाता ह; पर वह खुद पो भीतरसे ज्योका-त्यो रहता 
है! वह्‌ निर्दोष निरोगी रहता ह । यह बात समभ ठेने जैसी है भौर यदि 
समभमे भा जायतो इससे वहूतेरी कमटो व॒ उलमतनौसे चुटकारा 
हौ जायया। 


[६९ | 
देह हौ भह यह जो भावना सव्र फल द्दीहै, इसके 
फलस्वरूम॑मनुष्यने बिना विचारे ही देहपुष्टिके किए नाना प्रकारके 
साधन निर्माण कर लियि हं! उन्हू देखकर बडा भय मादूम होता हे । 
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मनुष्यकी यह्‌ घारणा सत्त रहती हं किं यह्‌ देह पुराना हो गगरा, जीरणं- 
शी्णंहौ यया तो भी येन-केन प्रकारेण इसे टिका ही स्ना चादिए, परतु 
जाचिर इस देहको, इस चछिकलेकेको आप कंवतकं टिका सकेगे ? मरनेत्तक 
ही । जव मौतका वारंट आ जायगा, तो क्षणमर भी देह कायम नही र 
सकते । मतके आगे स्रारा ग्वंय्डाहौ जाता ह) फिर भी इस तुच्छ 
देहके लिए मनृष्य नाना प्रकारके सावन जुटाता ह ) दिन-रात दस देहकी 
चित्ता करता ह । अव कहते ह कि देहकी रक्नाके लिए मास खानेमे कोई 
हं नही ह, मानो मनुष्यका देह वडा ही कीमती है जो उसे वचानेके लिए 
मास सर्वे । पटुकी देह कीमतमें कम है! सो भ्यो ? मनुष्य-देह क्यो 
कीमती हुमा ? क्याकारण ह? भरे, पशु चाहे जो खा सकते ह, सिवा 
स्वा्थके उन्हे दूतस कोई विचार ही नही आता ! ˆ मनुप्यकी बात एसी 
नही । मनुप्य अपने आस-पासकी सृष्टिकी रक्षा करता ह । अत. मनुष्य- 
देहका मोल है, इसक्ए्‌ वह कीमती ह; परतु जिस कारणसे मनुप्यकौ 
देह कीमती सावित हई, उसीको हम मास खाकर नष्ट कर्‌ देते ह । भके 
आदमी, तुम्हारा वडप्पन तो दसो वातपर भवलवित है न, किं तुम सयममे 
रहते ह, दूसरे जीवोकी रला-मलाईके लिए उद्योग करते हो, अपनी सार- 
सभाक रखनेकी भावना तुमे है ? पसुसे भिन्न जो कु यह्‌ विनेपतता 
सममे ठै, उसीसे न मनुप्य श्रेष्ठ कहलाता द ? इसीसे मानव-देहको 
दलम कहा गया है, परतु जिस भावारयर मनुष्य वडा--ेष्ठ हुमा है, 
उसीको यदि वह उपाडने खगा, तो फिर उसके वडप्पनकी इमारत द्किगी 
कैसे † साघारण पर्‌, जो अन्य प्राणियकरि मास खाकर जीवित रहते है, 
वही क्रिया यदि मनुप्य निसकोच करने छने, तो फिर उसके वरउप्पनका 
वावार ही खीचलेने जैसा होगा। यह्‌ तोवैसाहीरहै, जैसा कि जिस 
इपर मे व॑ठा हू, उमीको काटनेका प्रयत्न करना । 

भरजकर वैदयक-यास्त्र नाना प्रकारके चमत्कार दिवा रहा हं । पको 
रोचकर उसके शरीरमे--उस जीवित पदुके शरीरमे--रोग-जतु उतन्न 
करते द व देखते है कि उन रोगोका उसपर वया-क्या मसर हुभा ! सजीव 
पदको इस प्रकार महान्‌ कष्ट देकर जो जान प्राप्त किया जाता है, उसका 
उपयोग क्रिया जाता है इस कषुर मानव देहको वचानेके किए ! गौर यह्‌ सव 


१८४ गीता-प्रवचन 


चरता ह सूत-दयाके नामपर ! पुके दरीरमें जंतु पंदा करके उसकी रस 
निकालकर मनुप्यके शरीरमें टोचते हं ! रएेसे नाना प्रकारके भीषण कृत्य हो 
रहे ह । जिस देहके छिए हम यह्‌ सव करते हुं, वह्‌ तो एक कच्चे कांचकी तरट्‌ 
है, जो पलभरमे ही एूट सकता ह । वह कव एूटेगा, इसका जरा भी भरोमा 
नही किया जा सकता 1 यदपि सनष्यके देहकी रक्षाके किए ये सारे उचोग 
हो रहे ह, फिर भी अतमे अनुभव क्या आता हँ ? ज्यो-ज्यो इस नाजुक 
देहको रभाकनेका प्रयल किया जाता है, त्यो-त्यो उस्नका ना अधिकाधिक 
होता जाता है । यह्‌ प्रतीति हमे होती रही है, फिर मी इस देहको सोट- 
ताजा करलेका, इसकी महिमा बडनेका, प्रयल जारी ही है । 

हमार ध्यान कभी इस वातकी तरफ नही जाता कि किस प्रकारका 
भाहार करक दृद्धि सात्विक होगी । मनुष्य इत्त वातको विख्कुल ही चही 
देख रहा द कि मनको अच्छा वनानेके किए, वृद्धिको निमे रखनेके लिए 
क्ण करना चाहिए, किंस वस्तुकी सहायता लेनी चाहिए । वह तो इतना 
ही देखता हं कि शरीरका वजन किस तरह वढेगा । वह्‌ इसीकी रिता 
करता दीखता ह किं जमीनपरकी मिह उठकर उसके शरीरपर कंसे चिपक 
जाय, मिटीके खौदे उसके शरीरपर केसे थप जाय । पर जसे थोपा हमा 
गोबरका कंडा सूखनेपर फिर नीच भिरभडता ह" उसी तरह शरीरपर 
चढाया यह्‌ मिदटरीका केप, यह्‌ चरनी, अतको गक जाती हूं व शरीर फिर 
अपनी असी स्थितिमे आ जाता ह । मासिर इका मत्व क्या, जो 
हम शरीरपर इतनी मिट चदढा लं, इतना वजन वडा र, कि शरीर 
उसका वो ही न सह सके ? शरीरको इतना अनाप-शनाप मोटा बनाया 
ही क्यो जाय ? हा, यह भरीर हमारा एक साधन हं, अत उसे ठीक 
रखनेकेः छिए जो-कु भावर्यक हे, वह्‌ सव मुके करना चाहिए 1 यत्स 
काम लेना चाहिए । कोई यद्राभिमान' जैसा सी कही हो सक्ता है? 
फिर इस शरीर-रूपी यत्रके सवधम भी हम इसी तरह विचार भ्यो 
न करे ? 

सारा, यह देह साध्य नही, बल्कि एक साधन ह । यदि यहं भाव 
हमारा दृढ हो जाय तो फिर भरीरकां जो इतना त्रुमार्‌ वाधा जाता 
धह न रहेगा । जीवन दमको ओर ही तरहसे दीखने रुगेया फिर इय 
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देहको मजानेमे हर्मे गौरव अनुभव न होगा । सच पुिये तो ईस देहके 
लिए एक सादा कपडा हौ त्तो काफी है । पर नही, हम चाहते है, वह्‌ नरम, 
मुलायम हो । उसका विया रा हो, सुदर छपाई टो, अच्छे किनारे- 
वेल-वृटे हो, कलावत्त्‌ हौ, भादि ¦ उस्षके लिए हम अनेक छोगेति तरह- 
रहनी मेहनत केराते दं । यह सव क्यो ? उस भगवानूको क्या अक्ल 
नही थौ ? यदि इसु ठेहके लिए सुदर वेल-दूटो व नक्काीकी जरूरत 
हती, तो जनने ्षेरके शरीरयर उस्ने अयनी कारीगरीकी करामात दिखाई 
व्या तुम्हारे हमारे शचरीरपर नही दिखा देता ? उस्केल्एिक्या 
यसमव था ? मोरकी तरह सुदर धृ हुम भी छमा दे सकता था; परतु 
इदवरने भनूप्यको एक ही रग दिया हं । जरो उसमे दाग पड जाता हं 
उल्टा उसका सदयं नष्ट हो जाता ह । मनुष्य जेसाहं वेसा ही सुदर 
ह । परमेश्वर का यहु उदेश्य ही नही ह किं मनुष्य-देहको सजाया जाय 
मृष्टिमे क्या समान्य सौदयं ह ? मनुप्यका काम इतना ही ह किं वह 
अनौ आखोति इसको निहारता रहे; परतु वह्‌ रास्ता भूक गया ह । 
कहते ह, ज्मनीने हमारे रगको मार दिया । मरे भाई, तुम्हारे मनका 
सग तो पह ही मर चुका, वादमे तुम्हे उस वनावटी रगका शौक रगा । 
उसीकौ वदत तुम परावर्वी हो गये 1 विला वजह ही तुम इस शरीर 
श्गारके चक्करमरे पड़ गये ¡ मनको सिगारना, वृद्धिका विकास करना, 
हृदयको सुदर वनाना तो एक तरफ ही रह गया । 
[७० | 
इसङ्िएट भगवानूने इय तेरहवें गव्यायमे जो विचार हमे दिया ह, 
दह वडा कीमती ह 1 शु देह नही, नात्मा ह # “तत्‌ त्वमसि--वह 
मात्म-छ्य तर ही है 1” यहं वय उच्चे, पवित्र उद्शार्‌ है" पावन चं उदात्त 
उच्चार ह । सस्छृत-ताहित्यमे यह वडा दही महान्‌ विचार ममाच्ष्ट 
किया गया ह--“यह्‌ उपरका कवच, छिलका, दाच, तु नही हं । वह्‌ 
जस्तक गविनानी फल--गृूदा-तरू ह ।” निस श्ण मनुष्यञे हृदयम यह्‌ 
विचार स्फूरित होगा किक्रोतुरहै, शह देह मं नही, वह प्ररमात्माम 
यह्‌ भाव मने जम जायगा, उसी क्षण उसेक्रे मनम एकं अननुमूत 
आनद लहुराने क्गेया 1 मेरे उस स्मको मिटनेका--जष्ट कर टनेका 
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सामर्थ्यं संसारकी किसी वस्तुमे नही 1 किंसीमे भी एसी श्त नही है । 
यह भक्ष्म विचार इस उद्गारमें समाया हृगा हैँ 1 

इस देहुसे परे सविनास्री व निष्कछक जो गात्म-तत्व ह, सो मै ह्‌ । 
उस मआत्मतत्वके किए मुभे यह शरीर मिला हज हं 1 जव-जव उस 
परमेश्नरी तत्त्वके दूषित हो जानेकी सभावना होगी, तव-तव मे उसको 
वचानेके लिए इस देहको फक दंगा । परमेव्वरी तत्त्वको उज्वक रखनेकरे 
िएु वह देह होमनेको मे सदा तैयार रहूगा ! म जो इस दहपर सवार 
होकर जाया हु, सो क्या इसलिए कि अपनी फजीहत केराऊ ? देहेपर भेरी 
सत्ता चकनी चाहिए 1 मं इस देहका इस्तेमार करूगा व उसके द्वारा हित- 
मगककी वृद्धि कर्गा ) 'भरूगां बानद त्रिलोके 1' इस देहको मँ महान्‌ 
ततत्वोकि किए फक दुगा च ईदनरकरा जय-जयकार कृरूगा 1 रई आदमी एक 
कपड़के मैले होते ही उसे फक देता हँ व दूसरा पहन रेता हैः वैसे हीम भी 
करूगा । कामके लिए इस देहुकी जरूरतृ हँ । जिस समय यह देह कामके 
छायकन रह जायगा, उस समय उसे फक देनेमे मुम क्या पसोपेश हो सकता हं ? 

सत्याग्रहके हारा हमे यही शिक्षण मिक्ता ह ! देह व आत्मा, ये 
अलग-अलग चीजे है । जिस दिन मनुष्य इस मर्मको समर जायगा, उसी 
दिन उसके सच्चे रिक्षणकी वास्तविकं विकासकौ शुरुजात होगी । 
उसी समय हमें सत्याग्रह सथेगरा ¡ अत्त. यह्‌ आवदयक है कि हम प्रत्येक 
इस भावनाको अपने हृदयमे अकिति कर ठे 1 देह तो निमित्त-मात- 
सायन ह, परमेक्वरका दिया एक भीजार हं । जिस दिन उसकी जरूरत 
खतम हो जायगी, उसी दिन इसे फेक देना ह । सर्दकि गरम कपडे हम 
गमियोमे फक देते ह, रातको ओढे हुए कवर सुवह हद देते है, सुवहुके 
कपडे दोपहरको छोड देते है, उसी तरह इस देहको पमो । जवेतकं 
देहका काम ह, तवतक उसे रखेये, जिस दिनि इससे काम न भिकेगा, उसी 
दिन यह्‌ देहूपी कपडा फंक देगे 1 आत्मके विकासके किए भगवान्‌ वह्‌ 
युक्ति हमे क्ता रहे हं । 


[७१] . 


जवतक हम यह्‌ न सम रगे कि देहसे मे अख्ग ह तवतक जामि 
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लोन द्म्यर रूर स्त्म इति रगे, हमे वंदा-गृाम वनाते रहगे, 
हमको न जाने न्या-क्या घ्रां देते रहम 1 लुत्म मयके कारण ही शक्यं 
हो नक्ता ह ! एक रालनने एक बादमीमो पकड लिया था । वह्‌ उत्तम 
वरावर कम्म लेता ददता धा ! जव कभी वह काम नही करता तो रान 
न्त्ता-“वा जाञ्ना, तुर खदम कर दुगा 1" गुम तो वह्‌ मनुप्य डरता 
रहता, परु जव्र वह्‌ धमकी असह्य हौ गई तो उसने कहा--"@े फा 
इल, खाना हो तो चाजा !“पर राक्षर उते खा जनेवाल्योड़े टया) 
उमे तो एक वन्दा-गृाम चाद्िए था! स्ना जानेपर उसका काम कौन 
क्रा? बहतो र्फिंउते खा जानेकी वमकी दिया क्ता था; परु 
अही यह जवग्व मिला करि ्े लला जा तो उमका जृत्म वन्द हो गया । 
जाल्म नोग यह्‌ जानते ह कि ये लोग देहे चिपके रहनेवले हँ । इनके 
दह्को नहं क्ट पंचा नही कि ये गुलम होकर दवकर ठ जायगे । 
पलु जहां मापने देहकी बानव्ति छोड दी किं तुरन्त सम्राट हौ जायगे, 
स्वननतर हो जायने 1 सारा सामथ्यं आपके हाये जा जायया 1 नोई 
मी अापमर हवम नही चला सकता । फिर जुम करने का आवार ही 
दू जाता द्रं । उसकी वृनियाद ही इस मावनापर ह कि दहमं 
सममे हं कि इनके देहको सताया नही कि ये दसम हए नह, इसीलिए 
वमकीनी मापा वोलते हं ! 
देह हुं--मेरी इ भावनाके कारण हीदूसराक्ा मुमपरजुत्मकरनेकी 
भतनेकी उच्छा होती है । परतु इ्लण्डके हुतातना--वलिवीर कन्मर-- 
वा कहाथा--भुमे नलति हो यच्छा, लला अलो। लो पहले ह दाहिना 
हाय जलमो 1" इरी तरद्‌ रिड्छे ओर ठंटिमरने क्या कहा पा-- ठम 
हे क्नौन जला सकता हं ? हम तो धर्मको एमी 
कि उते कोई बका नही सकता । दारीर-ल्पी इत 
चरलीको, जलाकर सत्तत्वोकी ज्योति जगमगाना ता 
स्मास कम ही ह । देह मिट जायगा, बह ठो मिवने ही वाला टं । सुक 
रातक्रो बहर देकर मालेदी ना दी शई 1 तव उरनं का-- # अक 
ह 
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[न 


उन््रना चाहने हौ 
ह्‌ 


नार दिनके वाद देह दटने ही वाखा था 1 जा म 
ही वान््र या, उते मार आप छो क्नौन सी वहादुरो कर र्ट 
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जरा सोचो तो किं यह शरीर एक दिन अवश्य मरनेवाखा है । जो मर्य 
हं उसे मारनेमें कौनसी तारीफ है 7?" जिस दिन सुकरातको जहर दिया 
जानेवाला था, उसके पहली रात वह्‌ रिष्योको आत्माके अमरत्वकी शिक्षा 
दे रहा था) शरीरर्मे विका प्रवेद होनेपर उसे क्या-क्या वेदनाए होगी, 
दसका वणेन वह्‌ मौजसे कर रहा था । उसे कुछ भी फिक्र नही मालूम 
होती थी । आत्माकी अमरता-सवधी यह चर्चा खतम हौनेपर उसके 
एक शिप्यने पुछा--“सरनेपर आआपकी्व्येष्टि क्रिया कंसे की जाय ?" 
उसने जवाद दिया--“खूव, मारेगे तो वे व गाडोगे तुम! तो क्या वे माने 
ताज मेरे दुद्मन, शौर तुम गाडनेवारे मु वहत ॒चाहुनेवाठे हो ? 
नै भकेलमंदीसे मुभे मारेगे व तुम समभदारीसे मु गाडोगे ? तुम कौन 
हो मुभे गाडनेवारे ? में तुम सवको पूरा पडनेवाल्ा हू । तुम किंसमे 
मुभे गाडोगे ? मिरी या नासम? मृकेन कोई मारस्कताहै न कोई 
गाड ही सकता है । अव तक मेने क्या समाया तुम छोगोको ? मात्मा 
धमर है, उसे कौन तो मार सकता है व कौन गाड सकेता है ?” ओर सच 
मुच आज दो-ढाई हजार वपसि वह महान्‌ सुकरात सवको गाडकर वचा है 1 


[ ७२ | 


सारा जवत्तक देहकी आसक्ति है, भय ह, तवतकं वास्तविक रक्षा 
नरी हो सकती । तवतके एकसा उर रुगता रहेगा । जरा नीद ऊगी नही 
कि यह खटका रहेगा, कही साप तौ भाकर न काट खाय, चोर तो आकर 
धात न कर जाय । मनुष्य सिरहाने उडा केकर सोता है! क्यो † 
तो कहता है--““साथं रना अच्छा है, कही चोर-वोर आ जाय तो 
भरे भले आदमी ! कही चोर बही उडा उठाकर तुम्हारे सिरपर मार 
देतो? चोर यटि डडा छाना भूर गया हौ तो तुम उसके किए पहरे दी 
से तैयारी कर रखते हो । तुम किसके भरोसे पर सोते हो ? उस समय 
तो तुम दुनियाके हाथमे रहते हो । सुम जग रे होगे तो ही वचाव करोगे 
ते ?. नीदमे तुम्हारी र्षा कौन करेगा ? 

म किसी-न-किसी शक्तिपर विदवास करके सोता ह । जिस शव्नि 
पर भरोसा रखकर शेर, गाय, आदि जानवर सोति है, उसीके भरो मे 
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मीप्नोताहु! मेको गीतो नीद बतौह। सहि भी,जो सारी 
दृनियते वैर होनेके कारम ट्र धरी पौठे देखता है, वह भी सोना ही 
1 उस प्तिपर्‌ यदि विग्वायन हतो बुद्ध मिह्‌ सोते व कुट जगकर 
प्रहु देते--एेमी व्यवस्था न्दे र्रनीं षती ! निन शविततपर विद्वा 
रुग्कर्‌ दार, मेया, सिह गादि छ जीव गी नोते हे उनी विरव-व्यापक 
पक्ति गोदमेमंमौीनोदरहा ह । माकौ मोदमे वच्वा वेभिक्रते 


सोतताह्‌ । वह मानौ उम समय दनियाा वादनाह दही हत्त ह । हमें 
या्विएु कि आप रीर ह्म भी उसी विष्वभदर माना योद इमी तरह 
प्रन, चिव्वान च गाननूर्द7र सौनेला यम्यान कर । जिन यव्तिके भाधार 
पर्‌ मेद वह्‌ साय पीवन चच रा ह, उसका मुम बविकाधि 
परिक्व कर्‌ लेना वाहिषु। वट्‌ शत्ति मुफे उत्तरोत्तर प्रतीत 


ननी राहि ग॒ शरिलमे मूः जित्तना विर्वा पैदा होगा, 
नना ही घथि मेना ज्लण तौ नये । जँमे-सि मु इस शषितका 
अनूभव रौत्ता जायना, वैनेी-चैने मेर विकास टोत्ता जायगा । इस 
नर्य पव्यायमे -नद्न किचि प्रम भौ दिर्दणित क्रिवा गया हं 1 
| ७३ | 
जवनः देटस्थिन यात्मका विचार सनमे नही भाता दै, तवतक 
मनुप्व गपा भि्ायेषे ही तत्नीनं स्ता ह । मू स्मेत्तौषाचिवा 
सादूम हर लो पानी पी निवा, नद माई तौ सो गये, इसत मधिक 
दु नहौ जानता । घनी वातेति लिए वह्‌ ठ्ञेगा, इन्दर प्रान्त 
लोम मनमे मेया । ठन तद्द्‌ उन दैहिक भियओमे ही वहं मग्न 
न्ना ह! विक्ामका चारम तो उर्के वादे टोता' हं । इस स्मय 
लक शतमा सिषं दप्ता रहता ह । मा जिन तरद्‌ एकौ भीर्‌ समत हए 
ने यान उच्य पीठे सततं मतक सॐ स्दूती है, उसी प्रकार भात्मा 
दमपर्‌ निगाह्‌ र्वे सदा इृहूता दै 1 थात्िके साय वहं सव त्रियामाका 
मत्ता ह ! इस न्थित्तिको “उपद्रष्टा--साक्षी खूपये सव॒ देखनेवाका 


11 हारै © 


द्म अवन्थामे आत्मा देखत्ता हु, परतु गभा वचह्‌ सम्मत्ति, स्वीङृत 
नही देता ह! प्रतु यह्‌ जीव, जो अवतक अपनेको देह-र्प समकर 
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सव त्रिया, सवं व्यवहार करता है" कहं आमे चलकर जागता ह ! उसे 
भान होत्रा है कि भरे, मै पलुकी तरह जीवन त्ति रहा हूं । जीवं ज्वं 
हस तरह विचार करने र्गता ई, तव उसकी नेत्तिक भूमिक्रा बुर होती 
ह । तवे कंदम-कदमपर वह्‌ उचित्त-अनूचित्तका विचार कंरता ह । 
विवेकसे काम छेते छगता है । उसकी विद्छेषण-वुदि जाग्रत होती है । 
स्वैर क्रियाए रुकती ह । स्वच्छदताकी जगह सयम आता ह । अवे ओव 
इस नैतिक भूमिकामे आत्ता है तव आत्मा केवल स्वस्य रहकर नही देता, 
वह भीतरसे अनुमोदन देत्रा है--श्चावास" सू, एसी भावान भदरसे 
आती ह । मव वह्‌ केवल "उपद्रष्टा" न रहा, अनुमन्ता" हौ गया । 

कोई भूखा अतिथि दरवाजे आ जाय व आपं अपनी परोसी थारी 
से दे दे, व फिर रातक्रो अपनी इस सक्कृत्तिका स्मरण हौ, तो देए 
मनको कितना आनद होता है ! भीतरसे आत्माकी हलकी गुजार कानोमे 
होती है--अच्छा काम किया !' मा जव वच्चेकौ पीठपर हाथ फिराकर 
कहती हं, अच्छा किया वेदा, तो उसे एसा मालूम होता है, मानो 
दूनियाकी सारी वस्र मु मिल भई । उसी तरह हमारे हदयस्य 
परमात्मा के शावा गेटा' ये शब्द हमे भोत्साहुन देते हे । देसे समय 
जीव भोगमय जीवनको छोडकर सैतिक जओवनकी भूमिकां स्थित 
होताः है । 

दसके वादकी भूमिका यह्‌ है--तिक जीवनमें मनुष्य केतेन्य-क्मेके 
ह्रास अपं मनके तमाम भलोको धोनेका यल करता ह» परतु एकं समय 
ठ्ा आता है, जव मनुष्य पसा काम करते-करते थकने रुगता ह । तव 
जीव शेसी आयना करन ऊगता है--हि भगवन्‌, मेरे उ्योगोकौ, मेरी 
शवितिकी अव हद आ गई, मुभे अधिक वल दे । जवत्तक मनृष्यको यह्‌ 
अनुभव नही होता किं उसके तमाम प्रयल्लोके वावजूदं वहु अकेला 
कामयाव नही हो सकता, तवतक प्रार्थनाका रहस्य उसकी सममे मही 
आ सकता ! अपनी सारी शक्ति छगाकर, जव वह काफी नही मानूम 
होती तव, भत्तंभावमे द्रौपदीकी तरद परमात्माको पृकारना चाहिए | 
-परमेदवरकी कृपा व सहायता का सोत तो सतत वहता ही रहता ९ । 
चिस किसीको प्यास चग रही हो, वह अपना हक समभर उप्तम से 
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पानी पी सक्ताहुं जिते कमी पडतीदो, वह्‌ मांगे! इस तरहक . 
रिता इस तीसरी भूमिकामें होता है! परमात्मा. अधिक नजदीयः 
आता ह । अव वह्‌ केवल शाब्दिक शावासी न देते हृए सहायता करनेकरे 
लिए आता हं । । 

पहले परमेश्वर दूर्‌ खड़ा था 1 गुर जिस तरह दिष्यंसे यह्‌ कहकर 
कि वाल हलं करो' दूर खड़ा रहता ह, उसी तरह जनतक जीव भोगमयं 
जीवनमें लिप्त रहता ह, तवतक परमात्मा दूर खड़ा रहता है; वहु कहता 
ह--“टीक इ, चलने दो अपने कंवाड़े !” फिर जीव नैतिक भूमिकामें 
आता द । तव परमात्मा कोरा तटस्थः नहीं रह्‌ सकता । जीवके हाथसे 
सत्कर्म हो रहा है, एसा देखते टी भगवान्‌ धीरेसे भाक्ता ह ओर कहता 
है--श्लावास ।' इस तरह सत्कर्म होते होते जव चित्तके स्थुल मल धुर 
जते हं ओौर सृष्ष्म मछ धुलनेका समय अता है, ओौर जव उसके सारे 
प्रयत्न थकने छगते हूं, तव परमात्माको पुकारता ह ओर वह्‌ आयाः क्‌ 
कर दौड आता हँ । भव्तक। उत्साह कम पडते ही वह्‌ वहांबा डा 
हो जात्रा है 1 जगका सेवक सूर्यनारायण आपके दरवाजेपर सदव खड़ा 
ही हं । सूयं वंद दरवाजेको तोज्कर भीतर नदीं धुसेगा; क्योकि वह्‌ 
त्रवके है । वह्‌ स्वामीकी मर्यादा पाठ्ता हं । वहं दरवाजेपर घक्का 
नहीं देगा । भीतर माक्िकि सोया हुधादहोतो भी वह्‌ सूयै-रूपी सेवक 
दग्वाजेके वाह्र रहता हं । जरा दरवाजा खोलिए कि वहु सारा-का-सारा 
परकाश्च लेकर अंदर घुस आता ह ओर्‌ अंवेरा दुर कर देता है । परमात्माकी 
स्थितिभी एसी ही समफो। उससे मदद मांगिएु तौ वह्‌ बाहुं फंछाकर 
साया ही समो । भीमाके किनारे (पंडरघुरमे) कमरपर हाय रखकर 
वह्‌ तैयार दही खडा । । 

उठके खो भुजा). कहे प्रभु माजा \ 

एसा वर्णेन तुकाराम आदिते किया हं । नाक खोलो कि-हवा भीतर आर्ट 
ही । दरवाजा खोलो कि प्रकारा भीतर आया दही । हवा ओर प्रकाश- 
कर दुष्टात भी सुभ ना-काफी मालूम हते हं । उनकी अपेक्षा भौ परमात्मा 
अधिक सरि, अधिक उत्सुक ह । वह्‌ उपद्रष्टा, अनुमन्ता न रहते हुए 
^मर्ता--सब तरह सहायक होता हं । मनकी सिनता मिटनिके सिप्‌ 


१९२ गीता-प्रवचन 


अगतिक होकर जवं हुम पुकारते हमारी नाड तमारे हाये प्रभु संमा 
जो रे'। हम प्रार्थना करते हु--^तू ही एक मेरा मददगार है, तेरा आसर 
मको दरकार हँ ४ तव फिर वहं दयाघन कंसे दर रहेया ? भक्तकी 
सहायता करनेवाला वह्‌ भगवान्‌ सघूरेको पुरा करनेवाला वह प्रमु, 
दौड पठता ह । तव रेदासके चमडे धोता ह, सजन कचार्ईका मांस वेचता 
है, कवीरकी चादर तुनता है, व जनायाईके साय चक्की पीसत्ा है 1 

इसके वादकीं सीदी ह परमेश्वरफे छृपा-प्रसादसे कंर्मकां जो फले 
भिका, उसेमी खुदन ऊेकर उसके अर्पण कर देना । इस भूमिकामें 
जीव परमेदवरते कहता है--“यपना फक बाप ही भोगो 1“ नामदेव 
धरना देकर वैठ गया कि “प्रभु, दुध पीना ही पट्गा; “ कितना मधुर प्रग 
ह । वह सारा कर्मफरुत्पी दृढ नामदेव धगवानृके अर्ण कर रहय है । 
दस तरह जीवनकी सारी पृजौ, सारी कमाई, जिस परमात्माकी पासे 
भ्राप्त हई उसीको वह अपण कर देता हँ । धमराज ज्योही स्वरगमे कदम 
रखनेवाते भे कि उनके सायके कुत्तेको आगे नही भाने दिया या । तठ 
उन्हुने मयने सरे जीवनका पृण्य-फल--्वर्म-एकं क्षणम छोड दिया । 
इसी तरह भक्त भी सारा फल-लाभ परमात्माके मर्षण कर देता ह । 
"उपद्रष्टा" अनुमताः "भर्ता--5न स्व्पौमे प्रतीत होनेवाच्य परमात्मा 
अव 'भोक्ता' हो जाना ई ! अव जीवं उम भूमिकामे सा जता है" जव पर 
मात्मा ही इस शरीरम मोगोको भोगता ह । 

इसके वाद अव सकल्प ही करना छोड देना है 1 कर्ममे तीन सीन्ि 
मती ह । पहले हस सकल्प करते है, फिर काये करते ह भौर वादको 
कग आता हं । कर्मके किए परमुकी सहायता केकर जो फल मिला, चहु भी 
उसीके अर्पण कर दिया । कमं करनेवाला परमेऽ्वर, फल चखनेवाला 
मी परमेदवर । भव उस कर्मेका प्रकल्प करनेवासा भी प्रमेदवर हो 
जानि दो! इस प्रकार कर्मके आदि, मध्य भौर अते सर्वत्र प्रभु ही हौ जाने 
दो । ज्ानदेवने कहा है-- 


माली जिधर ॐ गया! उधर चुपचाप गया# 
यों पानी जता सय्या।! होमो सदा 
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मारी प्रानीको जिधर ठे जाना चाहता ह उधर ही वहं विना ची-चपड कयि 
चला जात्रा है ! माली जिन षक भौर फक्के पौधोको चाहता है, उन्हे 
वहू पानी पोसता ओौर वदढाता हं, इसी तरह मेरे हाथो जो कुछ होना हँ 
चेह उसरीको तय करने दो । मेरे चित्तके सभी सकत्पोकी जिम्मेदारी मुभे 
उसीपर सौपने दो ! यदि मेने अपना सारा बो घोडेपर उलही दिया, 
तो वाकी वोका मं अपने ही सिरर श्यो लादकर वदू ? बह मी धोडे 
की कीव्यरदहीक्योन छद दु ? अपने सिरर वोफ रखकर भी यदि 
मे घोडेपर वैटूगा तो भी बो घोडेपर ही पड़ेगा, फिर सारा ही बो 
उसकी पीठ्पर क्यो न लाद द ? इस तरह जीवनकी तमाम हल्च, 
उठा-पटक, फलना-फलाना, सब वह्‌ परमात्मा ही अतंमे हो जाता ह । 
मेरे जीवनका वहु “महेक्वर' ही हो जाता है । इस तरहं विकास होते- 
होते सारा जीवन ही परमेद्वर मय हो जाता है, सिफं देहका पर्दाही 
वाकी वचं रहता ह } वहं जव हट जाता ह, तो जीव गौरः शिवं, बात्म 
ओर परमात्ा, एक दही दो जातेदह। 

इस प्रकार-- 

“उकदरष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः 1“ 
इस स्वरूपम हमे परमात्माका उत्तरोत्तर अधिक अमुभव करना ह 1 
प्रभु पहले तटस्य रहकर देखता ह । फिर नैत्तिक जीवनका आरभ होने 
पर हमसे सत्कर्म होने छुगते है, तव बह हमें शाबासी देता ह । फिर चित्तके 
स्म मलं धो डालनेके किए, अपने प्रयत्नोको अपर्याप्त देखकर भक्त जव 
पुकारता है, तो वहु अनाथ-नाय सहायताके किए दौड पडता ह । उसके 
चाद फलको भी भगवानूके अर्पण करके उते ^भोक्ता' वना देना भौर भतम 
तमाम संकल्प उसीके अर्पेण करके सारा जीवन ह्रिमय कर देना है । 
यहौ मानवका सतिम साघ्य है । "कर्मयोग" च 'सवित-योग' स्पी दोनी 
पसो उडते हए साधकृको इस अंतिम मजिकतक जा पटवन हे 1 
[५४ 

इस सवको साघनाके किए नैतिकं साधनाकौ मजवूत बुनियाद मावर्यकृ 

ड । सत्य-असत्यका विवेक करके सत्यको ही सदा ग्रहण करना चाहिए । 
१३ 
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सार-असारका विचार करे सार ही ठेना चाहिए । सौपको छोडकर 
भोपर प्रहूण करना चाहिए ! इर प्रकार जीवनकी शुरमात करना है । 
फिर आत्परयल व प्रमेशवरी एपाके वरुप्र ऊपर चढते जाना है 1 
म सारी साधनामे यदि हमने देहम भत्माको अलग करमेका म्या 
डर ल्यि होगा तरो हमे बडी मदद मिरेणी । एसे समय मुभे हनरत 
'ईसाका बलिदान याद आ जाता है । उन्हे कीरे ठोक-शेकृकर मार रहेथे} 
कहते है, उस समय उनके मुहे ये उद्गार निकले--“भगवन्‌, इनी 
यातना यो देते है ?" कितु फौल भगवान्‌ ईसाने सपने मनका तोक 
संभाला व कहा--“अच्छा, जो तैरी मर्जी, तेरी ही च्छ पुण होते दे } 
हूत लोगोको क्षमा करये नही जानते वि ये ष्या कर रहै हं ।" हनस्त 
हमक उस उदाहरणम ब्म रहस्य भरा हुमा ह । देहे आत्मको 
कितना अग करा चाहिए, इसका यह्‌ बिहव हँ । कहातक ममि तय 
करना चाहिए, कदातक वह्‌ तय की जा सकती है, यह्‌ ईसा-मसीहूके जीवसे 
मालूम हो भाता ह । देह एक कवच, एकं छिठकेकी तरह अलग ह रहा 
है-यहातक मजि भ पवी है । जव.जव भात्माको देहे भल्ग 
केर्तेका वि्रार मेरे मने भाता है, तवतव ईा-भसीहका यह्‌ जीवन 
यह दृश्य मेरौ आसि सामने आ जाता ह 1 दहसे अपनी साफ पृथक्ता- 
का, उपकर संध दूने चसा हो जनेका नमूना ईसा-पसीहका भौवन 
है। 

देहं ब भात्माका यह्‌ पृथक्करण तवेतक शक्य नही ह! जवतक सत्य- 
्रसत्यका पिक न किया जाय । यह्‌ विवेक, यह ज्ञान हमारी रामे 
व्याप्त हो जाना चाहिए । श्ानका थं हम करते द जानना" परु वदसे 
जाता ज्ञान नही है । मुह कौर डाक लेना भोजन कर ठेना नही हं 
हका कौर भवाकर गेम जाना चाहिए ष वहसे पटे जाकर पचन 
हकर उपरका रस-त सारे शरीरम पहूचकर पृष्ट मिलती बा्िए । 
तभी वह स्वा भोजत्र होगा । उसी तरह कोरे वदित जानम काम 
सही चल सकता | वह जानकारी, वह्‌ ज्ञान, सारे जीवनम वयाप होना 
चाहिए, हृदये सचरित होना चाहिए । हमरे हाथ, पाव, आ भादि 
योक दारा वह ज्ञान प्रकट होना चाहिए । एषी स्थिति हो जानी 
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चािए कि सारी ज्ञानेन्द्रिया वं कर्मन्दिया विचारूवंक ही सव कर्म कर 
रही ह । इसलिए हस तेरदवें अध्यायं सगवान्‌ने ज्ञानकी बहुत वटि 
च्याव्याफी ह । स्यित-प्रलेके लक्षणकी तरह ही ज्ञानेके ये लक्षण ह! 
नस्ता, दम्भशन्यत्न, सहिता, श्छलुता, क्षमा 

धादि बीस गुण भगवानूने वततयि ह । ये केवर यह्‌ कहकर नही सके किं 
इन गृणोको नान कहते है, बत्कि यह मी साफ तौरपर चताया गया ह कि 
दसके विपरीत जो कु है, वह्‌ भज्चान ह । श्ञानकी जो सावना वताई 
उसीका भ्यं ह शान । सुकरात कहता हं कि सदुगुणको ही मे ज्ञान मानता 
ह 1 सायनाःव साध्य दोनो एक-स्प ही ह । । 

मौतताके इन वीस साघनोको ज्ञानदेवने अगरह ही कर दिया ह । 
अन्होने नका वर्णन वडी हादिकतासे किया है। इन गुणो सवघ रखने- 
वाके केवल पाच ही श्टोकं भगवद्गीतामें ह; परतु ज्ानदेवने पनी 
ज्ञानेदवरीमें ध्नपर सातमौ भोविया (एक छद) लिखी ह । वे इस वातके 
लिए वहूत तृपित ये कि समामे भद्गुणोका विकास ह, सत्यस्वरूप 
परमेश्वरकी महिमा टे । इन गुणोका वर्णन करते हुए उन्होने अपना 
सासा अनुमव उन भोचियोर्े उठे दिया है । मराठी भापके पाठकोपर 
उनका यह अनत उपकार दै । ज्ञानदेवके रोम-रोममें ये गुण व्याप्त थे । 
भैसेको जो चातक उगाया गया उमका निदान ज्ञानदेवकी पटपर उट 
लाया 1 भूत-माय्के प्रति इतनी समवेदना उनम थी । श्ञानदेवके षते 
करणापूर्णं हृदयते श्वानेश्वरी" प्रकट हुई ह । इन गुणोका, उन्होने विवेचन 
करियाः । उन्होने जो यण वर्णन किया है वह पढने योग्य है, मनन करने व 
हृदये गित कर चने योग्य हं । ्ानदेवकौ यह्‌ मुर मापा म चख सका-- 
दभके किए मै सपनेको धन्यं मानता हू । उनकी मधुर भाया मेरे मुहे 
बाकर वैठ जाय, इसके लि यदि मुं फिरसे जन्म लेना १३ तो मेँ धन्यता 


ही अनुमच क्ष्मा । जस्तु 1 तार यहं कि- ४ ४ 
उत्तसेत्तर भयना विकास करते हए मालाका देहसे पृथक्‌ समभते 


हए सव छोगं मपनं जीयनमो पस्मेदवर-मय यनानेका यत्न करं । 
रविवार, १५.५२ 
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भाइयो, आजका चौदहवां, अध्याय एक अर्थरमे पिले अघ्यायका 
पूरक ही हं । सच पचो तो आात्माको कुछ करलेकी आवच्यकता नही हं । 
वह्‌ स्वयपूणें हं । अपनी भआत्माकी रत्ति स्वभावतः ही ऊर्घ्वगामी है; 
परेतु जसे किसी वस्तुके साथ कोई भारी वजन बाघे दिया जाता हतो 
जैसे वह नीचे खिचती चली जाती है, उसी तरह शरीरका यह बोम आत्मा- 
को नीचे खीच ठे जाता हं । पिच्छे अध्यायर्मे हमनें यह देखा किं किसी 
भी उष्णयसे यदि देह ओौर आत्माको हम पृथक्‌ कर सकं तो हमारी प्रगति हो 
सकती हं । यह्‌ वात्र मले ही कठिन हो, पर इसका फल भी महान्‌ निकलेगा । 
आरके पावकी यह्‌ देह्‌-रूपी वेडी यदि हम काट सकें तो हम बड़े आनदका 
अनुभव करगे । फिर भनुष्य देहके दु खपे दुःखी न होया । वह्‌ स्वतन्त्र 
हो जायगा । यदि इर देह्‌-रूपी वस्तुको मतुष्य जीत कते तो फिर संसार 
मेँ कौन उसपर सत्ता चला सकता ह ? जो अपनेपर राज्य करता है, वह्‌ 
निदनका सथ्राट्‌ हो जाता है । अत. देहकी जो सत्ता आत्मापर हो गद 
है, उसे हटा शो देहके ये जो दु.ख-सुःख हँ सव विदेशी है, सव विजातीय 
है । आत्मासे उनका तिकर-मात्र भी संबंध नही ह । 

इन सब दु-खोको किस ॒गंशतक दहसे अलग किया जाय, इसकी 
कल्पना मैने भगवान्‌ ईसाके उदाहरण द्वारा बताई ह । उन्होने दिला 
दिया ह कि देहके ट पडते हए भी किस तरह मनको रात ओौर मानंदमय 
रला ना सकता है; प्रतु इस तरह देहको आत्मासे अरग रखना जहां 
एक ओर विवेकका काम है, तहां दूसरी भर निग्रहुका भी काम है। 

“"विवेकके साथे वँराग्यका बल 1“ 

एसा तुकारामने कटा है ! विवेक भौर वैराग्य दोनोकी जरूरत है। 
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वैराग्य ही एक प्रकारका निग्रह, तितिक्षा ह! इस चौददे अध्यायमें निग्रह 
की दिदा वताई गई ह 1 नावको खेनेका काम तो वल्ल्या करती है, परतु 
दिणा दिखानेका काम पततवार करता ह । वत्किया गौर पतवार, दोनो 
चाहिए 1 उसी तरह देहके सुख-द खसि आत्माको अलग रखनेके किए 
विवेक भौर निग्रह, दोनोकी यावद्यक्ता हं 1 

वय जिस तरद्‌ मनुष्यकी प्रकृति देखकर दवा वतात्ता है, उसी 
तरह भगवानूने चौदह मल्यायमें तमाम श्रकृतिकी परसा करके. पथ- 
ककरण करके, कौन-कौन-सी वीमारिया ह सो वताया ह । इममे प्रकृतिके 
ठीक-टीक विमाग किये गए ह 1 राजनीति-शास्वरमे विभाजनका एक वडा 
सूव्रह॑। जो शत्रु सामने ह उसके दले यदि विमाजन-मेद किये जा सरके 
तो वह्‌ जल्दी पराजित किया जा सकता हं 1 मगवानूने यहाएेमा ही किया 
है । 

भेरी, भापकी, सव जीवोकी, सारे चराचरकी जो प्रकृति ह उसमे 
तीन गुण ह । जिस तरह यायुर्वेदमे कफ, पित्त, वात है, उसी तरह यदा 
सत्व, रज, तम ये तीन गुण प्रकृतिर्मे मरे हृए हं । सव जगह इन्दी तीन 
गुणोका मसाला भरा हुमा हं । की कम हँ तो कही ज्यादा । इतना ही 
फर है 1 जव इन तीनोति आात्माको लग करेगे, तव देहसे गात्माको 
अलग क्या जा सकेगा । देहसे मात्माको अलृहदा करनेका तरीका ही 
ह इन तीनो गृणोकी परीका करके उन्दं जीत केना । निग्रह्के दार एक- 
एक वस्तुको जीतकर अतको मुख्य वस्तुतक जा पहुचना हं 1 


[५६] 

पहले हम तमोगुणको र । वर्तमान समाज-स्यितिमे हमे तमोगुणके 
बहुत टी भयानक परिणाम दिखाई देते ह । इसका मुख्य परिणाम हँ 
आर्य । इसीसे फिर नींद व ्रमादका जन्म होता ह 1 इन तीन वातोको 
जीत चिया तौ र तमोगुणको जीत चया ही सम । इनमें मालस्य तो 
बदा ही मयकर ह । भच्छे-ते-अनच्छे आदमी भी इस मालस्यसे बेकार 
हो जति है । समाजकी सारी सुखःशातिको मिटा डालनेवाला यह रिपु 
ह । यह छोटेसे वडेतक सवृको विगाड देता हँ । इस शतन सवको 
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ग्रसित कर रखा ह । वह हमपर हावी होनेके किए धात उगाकर व॑ल 
ही रहता हई । जरा-सा मौका मिला किं भीतर घुसा ही जरा खाना 
ज्यादा खाया कि उसने लेटनेपर मजवूर किया । जहां जरा ज्यादा लेटे 
किं मानो आखोसे आस टपकता हं; जवतक इसे न पछाड़ा तवतक सव 
प्रयत्न व्यथं है । मगर हम तो आलस्यके किए उत्सुक रहते है । इच्छा 
रहती है कि एक वार दिनरात मेहनत करके रुपया इकटूढा कर रे तो 
फिर जिदगी चैनसे कटेगी । वहूत रुपये कमानेका अथं हँ मागेके लिए 
आलस्यकी तैयारी कर रखना । हम लोग आम तौरपर मानते है किं 
तुढापेमे आरामकी जरूरत रहती हँ; परंतु यह धारणा गत हँ । यदि 
हम जीवनमे ठीक तरसे रहे तो बुढपिमें भी काम करते रहेंगे । वल्क 
अधिक अनुभवी हो जानेसे बुढपिमें ज्यादा उपयोगी सावित होगे, मौर 
उसी समय, कहते है कि आराम करेगे 1 

फेसी सावधानी रखनी चादिए कि जिससे आलस्यको विलकुल ही 
मौका न भिके । नख राजा इतना महान्‌, परतु पांव घोते हृएु जरा-सा 
हिस्सा कोरा रह्‌ गया, तो कहते ह कि उसीरमे ककि भीत्तर पैठ गया ! नल 
राजा तो था अत्यंत शुद्ध, सव तरहसे स्वच्छ, परंतु जरा-सा शरीर सूखा 
रह गया, इतना आलक्स्य रह्‌ ग्या तो फौरन ककि भीतर धुस गया 1 
हमारा तो सारा-का-सारा ही शरीर खुला पडा हं 1 कहीसे भी आलस्य 
हमारे अंदर घुस सकता हँ 1 रीर अलसाया किं मन-वुद्धि भी अलसा 
जाति है ! आजके समाजकी रचना इस आठस्यपर ही खडी हे । इससे 
अनत दु ल उत्पन्न हो गये ह । यदि हम इस ालस्यको निकाल सकं तो 
सव नही, तो बहृतेरे दु लोको हम दुर कर सकेगे । 

माजकल चारो ओर समाज-पुधारकी चर्चा चती हं । साधारणं 
आदमीको भी कम-से-कम इतना सुख मिरना चाहिए, गौर इसके 
लिए अमुक तरहकी समाज-स्चना होनी चाहिए आदि चर्चा चरती 
है 1 एक भर अतिशय सुख तो दूसरी ओर अतिदाय दु-ख हं । एक 
लोर सपत्तिका ढेर तो दूसरी ओर ददिदरताकी गहरी खार्ई ! यह 
सामाजिकं विषमता कंसे दूर हो ? तमाम भावकष्मक सुख हज तौर 
प्र प्राप्त करनेका एक ही उपाय है, ओर वह है, आरस्य छोडकर सब 
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शरम करनेको तयार हौ । मुस्यदुख हमारे भालम्यकेही कारण! यदि 
नव छोग शारौर्वि श्वम करनेका नभ्य करकेतो यहुदुखदूरहो जाय! 

प्रतु नाय ममानजमें हम देसते क्या ? एकं ओर जग चद-चढकर 
निर्पयोगी हृद्‌ छोग दी हं 1 श्रीमानोकी इद्रियजगमारहीहं। 
उनके णरीखा उपयोग ही नरी फिया डा रहा ह । हूसरी भौर इतना 
काम फरनाप्रदार्‌ कि नाय परीर धिग-धिमकर गल गया हई। 
मारे समाज्में चारीरिए-श्रमने वयनेकी प्रवृ्तिदोरटीरह। जो मर्पय 
कट्‌ काम करे हे" वे गुमी-नूली एनां नही करते । बदजें म॒नदूरी कसते 
ह । पटे-न्व्यिं ममम्म्दार छोग श्रमने वच्नेके लिए तरह्‌-तरटफे वदे 
नाति ह । गः कहने द--"फनृट क्यो णारीरिक अममे समय गवा ?" 
परतु कोई ठै नही कहता-“यह नीद क्यो फिजुल के ?“ “भोजने 
स्मय ्यो वराद क्रे?” भूय च्गतीदहै,तो खतिहै। नीद भतीरहैतो 
सौ जते । प्रतु जय शारीरिक कामका नवार बताह त्तौ भलवत्त 
हिम कटने र--“फिजूल इममे क्यो समव वरवाद करे ? कथो जपने 
धरीरको इतने कष्टे ढाठे ? दुम तो मानसिक श्रमजो कररेते हे!“ 
तो जनाव 1 यदि काम माननिक करते द तो फिर खाना भी मानसिक 
या रीजिए व नींद भी माननिफ़ क सजिए 1 मनोमय नीद य मनोमय 
भोजन याटेकी तजवीज कर्‌ ध्ैजिए न 1 

इम तरह समाजे दो तरहफे खगो गए द। एकतो वे, जो दिन- 
रात पिमते-मरते है, दुमरे वे, जिन्हे हायतक हिदाना नही पडता । मेरे 
एक मित्रने एक रोज कदा-कर्ध रण्ड व कृ मुण्ड । एक ओर धड ह, 
दूसरी योर निर । धड सिफं सपता रहे, भिर्‌ निफं विचार करता रहे । 
दम तरह ममाजमें ये राहु-केतु, खण्ड व मुड दो प्रकरे हौ यये ह । परतु 
सदि सचमुच ष्टी ये दट-मृढ होते तो कोई वात नेही थी ! तव मधमु 
ज्यायसे ही कोई व्यवस्था हौ सकती थी । मघेको रगडा रास्ता दिखावे, 
छंगटेको मथा कंवेपर विठले । प्रतु इने रुढ-मुडोके एसे भल्ग दटुकटे, 
समूह्‌ नदीं है । प्रवयेकर्मे एड व मुड दोनों ह । ये .जुडे न्ड-मुड सव जगह 
है । इससे गीर मजवूरी ह । अतः श्रत्येकको घािए्‌ कि भालस्यमे 
याज धावे 1 
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मालस्य छोडनेके किए शारीरिक श्रम करना चादिषु । आरस्यको 
जीतनेका एक यही उपाय ह । यदि इससे काम न च्या गया तौ इसकी 
सजा भी कदरतकी ओरसे भिकते विना न रहेगी । वीमारियोके या किसी 
भौर कष्टके रूपमे वह्‌ सजा भोगनी हौ पडेगी । जव क्रि शरीर हमको 
मिला हं, तो श्वम हमे करना ही होगा । शरीर-्रममे जो समय खगात्ता है, 
वह व्यथं नही जाता । इसका वदला जरूर मिरतरा है । उत्तम आरोग्य 
्राप्त होता है । वुद्धि सतेन, तीव्र ओौर शुद्ध होती ह । वहूतेरे विचारको- 
के विचारोमे,मी उनके पेट-वदं ओर पिर दर्दका प्रतिविब गा जाता है । 
विचारदौखे छोग यदि धूपे, खुरी हवारमे, कुदरतकी गोदे मेहनत करेगे 
तो उनके विचार भी तेजस्वी हो जाये । क्षारीरिक रोगका जैसे म॒न 
पर असर होता हे, वैसे हौ शारीरिक आरेग्यका भी होता है, यह 
भनुमवसिद्ध ह । वादमे तपेदिक हो जानेपर भुवाली या ओौर कही 
पहाडपर शद्ध हवा जाने या सूये-किरणोका प्रयोग करलेके पहले ही 
यदि बाहर कुदारी जकर खोदने, वागमें पेडोको पानी पिकाने गौर 
लकेड़ी काटनेका काम करे तो क्या बुरा ? 


[ ७७ ] 

आलस्यपर विजय प्राप्त करनां एक वात हुई । दुसरी वात है, नीद- 

को जीतना । नीद वस्तुतः पविते वस्तु ह । सेवा करके थके हुए साघु- 
संतोकी नीद एक योग ही हं । इस प्रकारकी शात जौर गहरी नीद महा- 
भाग्यवानोको ही मिलती ह । नीद गहरी, गाढी होनी चाहिए । नीद- 
का महत्व रवाई-चौडार्ईपर नही ह । विदछौना कितना ठ्वा था शौर 
उसपर मनुष्य कितनी देर पडा रहा, इस वातपर नीद अवरबित नहीं हं । 
कुमा जितना गहरा होगा, उतना ही उसका पानी अधिक साफ गौर मीठा 
होगा । उसी तरह नीद चाहे थोडी हो, पर यदि गहरी हो तो उससे उत्तम 
काम बनता ह । मन क्गाकर किया आधा घटा पठन, चंचकतासे किये 
भये तीन धंटेके प्रठसे ज्यादा फलदायी होता है । यही बात नीदकी हं । 
कवी नीद अंतमे हितकर ही होती है, एेसा नही कह सकते । बीमार . 
्ौनीसो घटे विस्रपर पडा रेता हँ । िस्तरकी ओौर उसकी लगातार 
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मेट है, लेकिन पीप भेट ही नही । सच्ची नीद वह्‌ गो गहरौ व नि- 
स्व हो । मरेपर यमयातना नो कुच होती हो णे ह, पसु मिते 
तीद बच्छी नही भाती, दुःस्वप्न मते रहत है, उसकी यम-यातनाका हाल 
भत दद्‌ । वेदमे रपि प्रस्त हकर कहते है-- 


"प्रा द्वण सुव" 


सी दुष्ट तीद मुके नदी बराहवए ? नीद गरामे रिष होती ह; पसु 
यदि उपमे भ तरह-तरहूके स्पते व विचार पड त छोड हो ठो फिर 
व्हा आराम कहा रहा ? 

तो गहूरौ व शादी नीद भवे केषे ? जो उपाय आरस्यके हिए 
वताया ह, वही पीके किए भीहै। रीर भे पत्त कमसत रहना 
चाहिए । फिर विद्ठनेपर पठते ही मनुष्य मर्दी परह सोयेगा । नीद 
एक छोदै-सी मृदु ही ह । एसी सुदर मृत्यु अनेके तए दिते पुवं 
तैयारी षच्छी हेती चाहिए । शरीर थककर बूर हो जाना बाहिए । 
अपरेन कवि शेक्सपीयले का है-“राजक्रे पिखर ग गृकृट है, परु 
` सिरे चित्रा ह ¡ " उस राजाको नीद नही भाती । उसका एक कारण यह 
है किक शारीर श्रम नही करता ह । जो जागृततिमे सोता है, वह सोनेके 
समयं जगता रहेगा । दिते बुद्धि व शरीरका उपयोगं त करा नीद 
नही तो क्या ह ? फिर सीदके समय वृद्धि विचार कसी फिसी है, गोर 
करीर भौ वास्तविक निद्रा-युखमे वचित रहता हं । फिर दीषं समयतक 
सोते १ रहते ह । निस जीवने परम पुरुषाय सादना है उते दि वीदे 
खा शल्य तो पु्याथंकी नौवत भायगौ कवे ? बआवा जीवन यदि नीद 
ही चाभया फिरहूम क्या हासिल कर संगे ? 
* भव वहूत.सा समय गदे ह चला जता है तौ फिर तमोगुणका , 
तपरा दोष~-श्रमाद' अपने-आप हने वगता ह । निराशीर मनुष्यका 
चित्त दक्ष शौर सावधान मही रह्‌ सकेता । उसमे गनवधान उन्न हेता 
है । धिक सीदसे फिर बस्य वता हँ गौर भास्यते व्समृति । 
विस्मृत प्राथ लिए गाक्क हे लारी है । व्यवहरमे भी विस्मृते 
हानि हती है; पतु हमारे समाजमें तो विस्मृति एक स्वामाक्कि बाह 
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हो बेटी है । विस्मृति कोई वडा दोष है, एसा किसीको मालूम ही नही 
द्दोता । किससे मिलना तय करते ह, परतु फिर जाते नही । पृचनेषर 
कहते हं--“अरे भाई, मै तो भूख ही गया ।" एेसा कहनेवालेको भी कोई 
-वडी भूर हो गई ह एेसा नही र्गता । मौर सुननेवाला भी सतुष्ट हो 
-जतां ह । चिस्मरणका कोई इलाज ही नही ह एेसा लोगोका खयाल 
-वना दीखता ह; परतु यह गफक्त, क्या परमार्थ॑मे व क्या प्रपचमे, दोनो 
"जगह, हानिकर ही है । वास्तवमें विस्मरण एक वडा रोग है । उससे 
बुद्धिम पुन रग जाती ह । जीवन खोखरा-हो जाता है । 

मनका आस्य विस्मरणका कारण ह । मन यदि जाग्रत रेतो 
-वहं भूलेगा नही । ठेटे रहनेवाके मनको विस्मरण-रूपी वीमारी हृए विना 
नही रहती । इसीलिए भगवान्‌ बुद्ध कहते है-- 

“पमादो मच्चुनो पद 

"प्रमाद, विस्मरण याने मृत्यु ही ह । उस ॒प्रमादपर विजय पानेके क्तिए्‌ 
-आलस्य व निद्राको वसीभूत कीजिए । शरीरःश्रम कीजिए व सतत सावधानं 
-रद्िए । जो-जो काम करने हो, उन्हे विचारपूर्वैक कीजिए । योदही 
“विना विचारे कोई काम नही होना चाहिए । $तिके पहले विचार, बादमं 
-भी विचार ।, आगे-पीछे स्त्र विचार-रूपी परमेदवर खडा रहना चाहिए । 
-जब एसी आदत डारु कगे तो फिर अनवधान-रूपी रोग दर हौ जायगा । 
-सारे समयको ठीक तौरसे बाधे र्िये । एकं-एक क्षणका हिसाब रखिये 
नतो फिर आङस्यको घुसनेकी जगह नही रहेगी । इस रीत्िसे सारे तमोगुण 
को जीतनेका प्रयत्न करना चाहिए 1 


{ ४८ ] । 

. रजौगुणपर मोर्चा लगाना ह । रजोगुण भी एक भयानक शतु 
३ 1 यह तमोगुणका द दूसरा पह ह । बल्कि यही कहना चाहिए 
कि दोनो पर्यायवाचौ शब्द है । जव शरीर बहुत सो चुकता ह तो वहं 
हलचल करने रगता है गौर जो शरीर बहुत दौड-वूप कर चुकता है, वहं 
-विस्तरपर पडना चाहता है ! तमोगुणसे रजोगुणकी व रजोगुणसे तमो- 
-गुणकी भराप्ति होती है ! जहां एक हं वहा दसरा भाया ही समक्षिए । 
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भिस तरह रोटी एक ओर माग व दूसरी ओर मुभरमें फस जाती है, उसी 
रह मनुष्यकं आगे-पी ये रजोगुण-तमोगुण लगे ही रहते हं ! रजोगुण 
कहता ह--“इथर आओ, तुह तमोगुणकौ तरफ उडाता ह” तमोगुण 
कहता हं-- “मेरी तरफ आओ कि मेने रजोगुणकौ भर ठका ।” इस 
प्रकार ये रजोगुण व तमोगुण परस्पर-सहायक होकर सनुष्यका नाद कर 
इत्ते हं । फूटवालका जन्म जसे चारे भरसे छात-ठोकरे खानेके किए 
र, वसे ही मनुप्यका जीवन रजोगुण व तमोगृणकी ठोकरं खानेमे ही 
जाता हं। 

रजोगुणका प्रवान लक्षण है नाना प्रकारके काम करनेकी खासा, 
अमानुष कमं करनेकी अपार मासक्ति ! रजोगुणके द्वारा अपरपार कर्म-सग 
नगृ होता ह । खोमात्मक कर्मासिवितत उत्पन्न होत्री है । फिर वासना-विकायै- 
का वेग संभलने नही पाता । इवरका पहाड उधर रे जाकर उधरकां 
-उड्ढा भर शल्नेकी इच्छा होती है । इवर समुद्रम मिरी डालकर उसे 
भर डालने व॒ उवर सहाराके रेगिस्तानमें पानी छोडकर समद्र वनानेकीौ 
प्रेरणा होती ई । इधर स्वेज नहर खोद्‌, उवर पनामा नहर वनाऊ, एसी 
उधेड.वृन शुरू होती है । जोट-तोडके सिवा चैन नही पडती छोटा 
चच्वा जैसे एक कतरनको रेकर उसे फाडता है, फिर कर वनाता है, एेसी 
री यह क्रिया है । इसमें यह मिलागो, उसमे वेह इवाओ, उसे यो उडामो, 
इसे यो वनागो--एेसे ही मनत खेर रजोगुणके होते हं । पछी आकाशे 
उडता है, हमं भी माकादमें क्यो न उड ? मद्री पानीमें रहती है, हम 
आ पनु वनाकर जकमे क्यो न रहँ १ इस तरह, नरदेहमे भाकर पञु- 
पक्की वरावरी करने हरमे कृतार्थता मालूम होती हं । परकाया-अवेशकी 
तया दुसरे देहोके आद्वर्योका अनुमव करनेकौ हविस उसे नर-देहे 
सूमती ह । कोई फटता ह--चलो, मगलकी सैर कर आवे व वहाकी 
खावादी देख आवे ! चित्त एका रमण करता रहता हं । मानो अनेक 
चासनागोका भूत ही हमारे शरीरमे वैठ मा ह । जौ जहा है, वहं वहा 
देवा ही .नही जाता । उयल-पुयल होनी चार्हिए। उसे रुगता ह--म 
इतना वडा मनुष्य-जीव, मेरे जीवित रहते यह सृष्टि जैसी-की-तमी कौसे 
रहे ? जैसे कोई पहलवान होता है--शक्ति उसके रोम-रोमते शूटकर 
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-निकृलना चाहती ह, उसे हजम करनेके किए वह्‌ कभी दीवारसे टक्कर केता 
ड तो कभी पेडको धक्का मारता ह। रजोगुणकी एसी उमे होती हे + 
इसके प्रभावे आकर मनुष्य धरतीको गहरी खोदता है, उसके षेटमेसे 
कु पत्थर निकर्ता हं व उन्हँ हीरा, माणिक, जवाहर नाम देता है» 
इसी उमगके वशीभूत होकर वह समुद्रे गोता लगाता ह व उसके तलका 
कंडा-करकट उपर लाकर उसे मोती नाम देता है; परतु मोतीमें छेद नही 
होता, अत. उनमें छेद करता है । अव वे मोती पहनें कहां ? तो सुनारसे 
नाक-कान चछिदवाते ह ! मनुष्य यह्‌ सव उखाड-पाड क्यो करता ह ? 
यह्‌ सारा रजोगुण का प्रभाव ह। 

रजोगुणका दूसरा परिणाम यह होता द कि मनुष्यमें स्थिरता नही 
रहती । रजोगुण तत्काल फक चाहता ह । जतः जरा-सी विघ्न-बाघा 
जाते ही वहअंगीकृत भाग छोड देता ह । रजोगुणी मनुष्य सतत दसे ले, 
उसे छोड, एेसा करता रहता है । उसका चुनाव रोज बदलता रहता है। 
इसका परिणाम तमे यह आता ह कर उसके पल्के कु भी नही पडता # 


“राजसं चलमध्रुवम्‌” 


रजोगुणीकी सारी कृति चचल व अनिरिचित रहती है । छोटे वच्चे गेह 
योते ह गौर उसी समय खोदकर देखते है-- वैसा ही हा रजोगुणी मनुष्यका 
होता हँ । भट-भट सबकुछ उसके पल्ले पडना चाहिए । वह अधीरही 
उठता ह । सयम खो देता है । एक जगह पाव जमाना वहं जानता ही नही # 
यहा जरा-सा काम किया, वहा कू प्रसिद्धि हुई कि चका तीसरी जगह । 
भाज मदरासमे मानपत्र, कल कलकत्तेमे व परसो बवर्ईद-नागपुरमे ! जितनी 
भ्युनिसिपैलिटिया हौ उतने ही मानपत लेनेकी उसे लाक्सा रहती है। 
भान ही मान उसे सव जगह दीखता ह । एक जगह जमकर काम 
करनेकी उसे जदत ही नही होती । इसे रजोगुणी मनुष्यकी स्थिति 
वंडी भयानक हो जाती है। 

रजोगुणके भ्रमावसे मनुष्य विविध वन्धो-कायमिं _टाग माता 
रहता है । स्वधर्मं जैसा उसके किए कछ नही रहता । वास्तविक स्वधर्मा- 
चरणका ५ ह श्वर नाना कर्मोका त्याग । गीताका कर्मयोग रजोगुणकए 
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रामवाण उपाय है । रजोगुणमे सव-कुछ चचल है । पर्वतके शिखर पर गिर- 
र धानी यदि विविध दिनाणेमें वने ल्या तो फिर वह्‌ कहीका नही 
रहता। सारा-का-मारा विखरकर वेकार हौ जाता है । प्रतु वही यदि 
"एक दिशा वहेगा तौ उसको आगे चरुकर एक नदी हो जायगी } उसमे एके 
दाविति उत्पन्न होगी । देशको उसमे लाम पहृचेगा । उसी तरह मनुप्य यदि 
उपनी सारी शवतत विविष उदयोगोमें न उगाकर उसे एकत्र करकं एक ही 
र्ये सुव्यवस्थित सूपसे ज्गावे तो ही उसके हायसे कुछ कार्यं होगा । 
सलिए स्वघर्मका वडा महत्व ह 1 

स्वयर्मका सतत चितन करके उसीमें सारी शक्ति छगानी चाहिए, 
दुसरी वातकी ओर ध्यान ही न जाने पावे । यही स्वधर्मकौ कसौटी हँ । 
कर्मयोग यानी कोई अति अयवा भारी कर्म नही ह । केवर अमित कर्मं 
करनेका नाम कर्मयोग नही ह । गीताका कर्मयोग कृ गौर ही चीज 
दै । उसकी विशेपता यह्‌ है--फ्की मोर ध्यान त देते हुए केवर स्वभाव- 
आप्त मपरिहायं स्वघर्मका पालन करना सौर उसके हारा चित्तशुद्धि 
करते रहना । वही तो यो सृष्टिमें एकसा कर्म-कलपर होता ही रहता 
दं ।कर्मयोगके मानी हं विष्ट मनोवृत्तिसे समस्त कमं करना । खेतमे 
चीज वोना गौर योही भृदटूटीमर अनाज ठेकर कटी फक देना--दोनो 
विलकुरु मरुग-अलग वाते हं। दोनोमें वडा अंतर ह! हम जानते है 
कि अनान वोनेसे कितना फल मिक्ता ह ओर यो ही उसे फक देनेसे कितना 
नुकसान होता ह । गीता जिस कर्मका उपदेश देती ह वहु वुमार्ईकी तरह 
ह। एसे स्वधर्म-रूप कर्तव्यम अमित बक्ति रहती ह। वहा तमाम 
श्रम नाकाफी होते है । भत. उसमे भारी दौड-घूपकें किए कोई अवसर 
ही नही रहता । 

[ ५९ |] 

तो यह्‌ स्वधर्मं निदिचतत कँसे किया जाय? ठता कोई प्रन करें 
तो, उसकाद्भसरल उत्तर हं--'वह स्वाभाविक होता है!" स्वघर्मं सहज 
दतां । उसे खोजनेकी कत्यना ही विचि मालूम होती है । मनुष्य 
के जन्मके साय ही उसका स्वधमं मी जन्मा है । वच्चेके छिए जसे उसकी 
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भां ताद नही करनी पडती, वैसे ही स्वधर्मं भी किसीको तलाक्लना नक्तं 
पड़ता । वह्‌ तो पहरेसे ही पराप्त ह । हमारे जन्सके पहर भी दुनिया 
थी। हमारे बाद भी वह्‌ रहेगी । हमारे पीछे भी एक वडा प्रवाह था 
ओर जागे भी वह्‌ ह हौ--पेसे प्रवाहे, हमारा जन्म हुमा ह! जिन मा- 
बापके यहा मेने जन्म लिया ह उनकी सेवा, जिन गडोसी-पडौसीमे मेरा 
धर हं उनकी सेवा--ये दो कमं मु निसगेतः ही भिक हं। फिर मेरी 
वृत्तियां तौ मेरे नित्य अनुमवकी ही है न? मुभे भूख क्गती है, 
प्यास ठगी है; अत भूखेको भोजन देना, प्यासेको.पानी पिकाना यह्‌ 
घमं मऊ अपने-भाप प्राप्त हो गया 1 इस प्रकार यह सेवा-रूप, भूतदया- 
रूप स्वधमं हमे सोजना नही पडता । जहां कटी स्वधर्मको सोज हो रही दो 
वहा निदिचत समम रेना चाहिए किं कुछ-न-कुछ परधम अथवा मघम 
डोर्टाहं। ध 

सेवकको सेवा खोजने कटी जाना नही पडता । वह अपने-आप उसके 
पास आ जाती है । पस्तु एक वात ध्यानमे रखनी चादिए कि जो अनायास 
्ाप्त हो क्ह सव सदा धम्यं ही होता हो एेसी वात नही है । किसी किसानने 
मुभे रात्को कहा--“चलो, वह वाड्‌ चारू-पाच दाथ जागे हटा र ॥ 
मेरे खेतकी सीव बढ जायगी । मभी कोई ह नही, विना गुरुगपाडेके 
ही सव काम हो जायगा ।” यद्यपि यह काम मु मयने पडोसीने वताया 
है, वह सहज प्राप्त है, तो भी उसमे असत्यका माश्रय होनेके कारणः 
-वह्‌ मेरा कत्तव्य नही ठहरता । 

चातुवेण्य-व्यवस्था जो मुभे मधुर गगदूम होती ह उसका कारण 
यही ह कि उसमें स्वाभाविकता व धमं दोनो हे । इस स्वधमेको छोडनेषे 
काम नही चल सकता । जो मा-वाप सुभे प्रप्त हृए हं, वेदी मेरे मां-वाप 
रहंगे । यदि मे यह्‌ कह कि वे मुभे पसद नही ह तो कंसे काम चकग ? 
मा-बापका पेश्चा स्वभावत ही कड़केको विरासतमे मिता है । जो पशा 
पूर्वापिरसे चला आया है" वहं यदि नीति-विर्ढ न हो ततो उसको करना, 
उसी काम या उद्योयको जारी रखना चातुर््यकी एक बडी विशेषता 
इ । यह वर्ण॑-व्यवस्था आज गस्तव्यस्त हो गई ह । उसका पाचन भाज 
चहुत कल्नि हो गया है; परतर यदि यह ठीक ढगपर ला्ईनजास्केतो 
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वहत शच्छा होगा । नही तो साज शूखूके पच्चीस्र तीस साल तो नये 
काम, नये पेशेको सीलनेर्मे ही चले जाते हे । काम सीख सेनेपर फिर मनुप्य 
मयने लिए सेवा-केत्र, कार्यं -घ्ेत्र तलाराता ह । इस तरह गुरुकं पच्चीस 
सार तक तो वह्‌ सीखता ही रहता ह । घम चिलाका उस्तके जीवनस कोई 
स्वध नही रहता । कते हं, वह भरावी जीवनकी तैयारी कर रहा है! 
शिला प्राप्त करते समव मानो वह्‌ जगताहीन दो! जीना वादर्मेहै।' 
कटते ह, पटे सव सीखना मौर वादे जीना । मानो, जीना व सीखना, 
ये दोनो चीज मर्ग-बखग कर दी गई हो । जदा जीनेका सवथ नही, 
उसे मरना ही तौ कहग । हिद्स्तानकी गौसत उच्र तेईम साल ह ओर 
पच््ीस सालत्तक तो यह्‌ तणरी ही करता रहता हं इस तरह ननीन 
काम-घधा सीलनेमें ही दिन चके जाते ह; तव कही उस काम-धवेकीः 
शुख्यात होती ह । इससे उमगके व महतत्वके साठ फजूल ही चठेः 
जाते हं । जौ उत्साह, जो उमग जन-येवार्मे सच करकं जीवन सार्यक 
क्रिया जा सक्ता, व्यो दही व्यर्थं चरे जते ह। जीवन कोई हंसी 
खेल नही ह। पर दुःखकी वात ह कि जीवनका पहला वेदाकीमती भाग 
त्तो जीवनका काम-घवा खोजनेमे ही चला जाता ह 1 दिदू-वर्मने दसीचिए 
वर्ण-धर्मकी तरकीव निकाटी ह 

परंतु चातुत्य-व्यवस्याको एक भोर र्व दे तो मी समी र्टोरमे 
सर्वव, जहा यह्‌ व्यवस्य नही ह वहां भी, स्ववमं सवको प्रप्त ही है। 
हम सव इस प्रवाहं किसी एक परित्थितिको साय केकर जन्मे ह; एसी- 
किए स्ववर्माचरण-ह्पी कर्तव्य जपने-आाप ही हरे प्राप्त रहता ६ । अत 
जो दूरवर्ती कत्तव्य हे--उन्हुं बास्तवमे कर्तव्य कट्ना ठीक नही--उन्ह 
उनके कितने ही अच्छे दिलाई देनेपर भी ग्रहण न करना चादिप्‌ ! बहुत 
चार दू टेल सुहावन लगते हं । मनुष्य दूरकी वातोपर ल्ट. हो जाता 
ह । मनुष्य जहा खडा है, बहा भी गहरा कुहरा फला रहता है, परत पासका 
धना कुहरा उसे नही दीखता। वह दूर भगुटी दिखाकर कहना है-- 
“वहां वडा कुहरा फला है", उघरका यादमी इसकी मोर गगुरी यताकर कहता 
हँ कि, “उधर घना कुहरा ह 1" कुहरा सव जगह है, परतु पासका दिखा 
नही देता । मनुष्यको दुरकी वातोमें भाकर्यण दिखाई देता ह । नजदीकका 
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न्कोनरमे पड़ा रहता ह मौर द्ुरका स्वप्नमें दीखता ह । परंतु यह सोह हई। 
इसे छोडना ही चाहिए । प्राप्त स्वधमं यदि साधारण हो, मपर्याप्त मालूम 
होता हो, नीरस प्रतीत होता हो, तो भी जो मुभे प्राप्त हं, वही भलाहै। 
वही मेरे चि सुदर ह । जो मनुष्य समुद्रमे इव रहा हो, उसे कोई टेढा-मेडा 
ओर भदा-सा ककडीका टुकडा हाथ आ जाय, वह्‌ पालि किया हुमा 
“चिकना वसुदरनदहोतो भी वही वचानेवाला ह। वढर्दके कारखनेमें 
-बहुतसे बिया निकने ओौर वेर-वृटेदार टुकड़े पडे रहते हं; परंतु वे तो हं 
-कारखानेभे, गौर यह यहां समुद्रम इव रहा ह । अतएव जैसे वह वेदगां 
कडीका टुकडा ही उसका तारक है, उसीको उसे पकड ङेना चाहिए । 
-उसी तरह जो सेवा मुभे प्राप्त हो गई है, वह्‌ कम द्जेकी मालूम होनेपर भी 
चही मेरे कामकी ह । उसमे मगन हो रहना मुभे शोभा देता हं । उसमें 
-मेरा उद्धार है 1 उस्तको छडकर यदि मै दुसरी सेवां खोजनेके चक्करमें 
"पड-गा तो यह परी भी ची जायगी मौर दुसरी हाथ कगनेकी नही ! 
-इससे मनुष्य सेवा-वृत्तिसे ही दुर भटक जाता ई । इसीकिएु स्वधरमम-हप 
नकर्तव्य्मे ही हमें मगन रहना चाहिए । 
जव हम स्वधमेर्मे मग्न रहने र्गते है तो रजोगुण फीका पड़ जाता 
„है, क्योकि तव चित्त एकाग्र हो भाता ह । , वहं स्वघमेको छोडकर कही 
ग्नाता ही नही, इससे चंचरु रजोगुणका सारा जोर ही कम पड़ जाता हं । 
नदी जव शात ओर गहरी होती हं तो कितना ही पानी उक्षभ बढ येतो 
-भी वह॒ उसे अपने पेटमें समा ऊती ह । इसी तरह स्वघमे-रूपी नदी मनुष्यका 
-सारा बक, सारा वेग, सारी शक्ति पचा सकती ह । स्वधर्ममें जितनी शक्ति 
लगामोगे, उतनी कम ही है । स्वधर्मे भाप सव शक्ति खगा देगे तो फिर 
रजोगुणकी दौड-धूप करने वाली वृत्ति नही-सी हो जायगी, मानो भाषे 
-चचलताका मुह्‌ ही कुचल दिया। यह रीति ह रजोगुणको वीभू 
न्करलेकी । 


[ ८° | । 
अव रहा सत्त्वगुण । इससे वहत संमरुकर रहना चाहिए । इससे 
व्मात्माको अलग कंसे करे ? वड़े सूक्ष्म विघारकी यह वातत है । सत्त्वगुण 
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को एकदम निरूढ नही करना ह! रन-तमका तो पुणं उच्छेद ही करना 
पडता है, परु सत्त्वगुणकी भूमिका कु अरग ह । जव वृत भीड ट्टी 
हो शई हये भौर उसे तितर-वितर करना हयो तो सिपाहियोको यह्‌ हवम 
दिपा जाता है, किं कमरे उपर नही पावकी तरफ, गोला चराबो । 
इससे मनुष्य मरता नही, धायस हौ शाता हं! दसी तरह्‌ पत्वगुणको 
धाय केर देता है मार नृहौ डालना ह। रजोगुण बौर तमोगुणके भे 
जानेपर शुद्र सत्त्वगुण रह जाता ह । जवतक हमारा शरीर कायम है, 
तवततकं हरमे किसी-न-किसी भूम्किमे--अवस्थामे रहना ही पडेगा । 
तो फिर रज-तमके चरे जानेपर जो सत्त्वगुण रेग, उसते असग रहूगेके 
मानी आचर व्याह? 

सवे प्तवगुणका अमिमान हौ जाता ह, व वह भातमाको अपने 
शद स्वतवसे नषे खीच राता हं। लाल्टेनकौ व्योतिकी प्रभाको स्वच्छ 
सपमे वाहर फंकाना हौ तो उसके बदरका सारा काजल पो ही देना 
पडता ह; परेतु यदि काचपर धूर नम गई हो तो वह्‌ भी घो शरनी पडती 
है। इसी तरह आताकी प्रभाके मासपास जो तमोगुण-ह्पी काजक जमी 
र्ती ह त्रे श्छ तरः दूर कर डारनी बाहिषए, उसके वाद रजोगुण-स्पी 
पूरको भी साफ कर देना है! इस तरह जव तमोगुणको धो शका, रगो- 
गणको साफ कर डला तो अव सत्त्वगृण-हपी काच वाकी रह्‌ गया इ 
पत्त्वगुणको भ दर केका बयं व्या यहे ठे कि उस काचको भी फोट 
इं १ नही । यदि काच ही फोड उक्त प्तौ फिर साल्येनकां कायं नही 
होगा । ग्योतिका श्रकाश फंलानेकं किए काचकी तो जहस रहेगी ही । 
अतः दूस शुद्ध चमकदार्‌ काचको फोडं तो नही, परतु एक एसा दासा 
कालका दुकडा उकं सामने जठर रगा दं, निपसे भाषे चकारचौष न 
से जाय । जहत सिफ़ं आादोको चकाचौव न होने देक है । रतवगुण 
पर विजग्र पानेका थं यह्‌ हं मि उपे प्रति हमारा भमिमान--हमारी 
जास्त हट भाव । सत्त्वगुणसे काम तो ठे लेना ह प्रतु ढसे, तरकीवसे। 
सर्तगुणको निरटकारौ वना देना चहिषए्‌। 

तो इस प॒त््रगृणके अहकारको कसे जीता .नाय ? इका एक 
उपाय ह । सतत्गुगको हम अपने गदर स्थिर कर छ! सातत्यमे उसका 

१४ 
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भभिमान चरा जाता हं। सत्त्वगुणी कर्मोको ही हेम सतत करते रहे । 
उसे अपना स्वभाव ही वना छ} सत्त्वगुण हमारे यहा घडी भरके किए 
आया हमा मेहमान ही नही रहे, वत्कि वहु धरका आदमी हो जाय) 
जो क्रिया कभी-कभी हमसे होती है, उसका हमे अभिमान होता ह । सोते 
हम रोज है, परतु उसकी चर्चा दूसरोसे नही करते । लेकिन जव किसी 
्ीमारको पद्रह दिन नीद न आईषहो ओौर फ्रि जरा-सी नीदल्गी हो 
तो वह सवसे कहता है--“कर जरा भपकी ठगी थी ।“ उसे वह्‌ वात 
महत्त्वपूर्णं भालूम होती है । इससे भी अच्छा उदाहरण हम श्वासोच्छ- 
वास क्रियाका के । सास हम चौवीसो घटे कते हँ, परतु हर किसीसे उसका 
जिक्र नही करते। क्या कभी कोई किसीसे अभिमानके साथ कहता 
है कि “मे एक सास लेनेवाला प्राणी हु 1“ हरद्वारसे फेंका तिनका यदि 
गगामें वहता-वहता उढ हजार मील दूर करकत्तामें पहुच गया तौ क्य, वह 
उसपर गर्वं करेगा ? वह्‌ तो धारा साथ सहज-रूपसे वहता चला भाया। 
परतु यदि कोई वाटकी उरूटी धारामे दम-वीस हाय तंर गया' तो वह्‌ कितनी 
देखी बघारेगा ? मत्व यह कि जो वात स्वाभाविक ह, उसका हमे 
अहकार नही मालम होता । ॥ 

जवे कोई अच्छा काम हमारे हाथसे हौ जाता ह तो हरमे उसका अभिमान 
मालूम होता ह । क्यो? इसलिए किं वह्‌ बात सहज-रूपसे नदी 
हुई । मु्नाके हाथसे कोई काम अच्छा हो गया तो मा उसकी पीठ ठोकती 
है। वरना यो तो माकी छडीसे ही हमेशा उसकी पीठ्की भेट होप है। 
रातके धने अघकारर्मे कोई एकाध जुगनू हौ तो फिर देखिए उसकी ए? । 
वह॒ पकवारगी अपनी सारी चमक नही दिखाता। वीचमें टुक-लुक 
करता है, फिर रकता हं, फिर लृक-लुक करता है 1 प्रकारको टाकता 
भौर खोलता रहता ह । परत उसका प्रकार यदि सतत रहने छगे तो 
फिर उसकी एंठ तदी रहेगी । सातत्यके.कारण विरोषता मालूम नही 
होती । इस तरह सत्वगुण यदि हमारी क्रियाओमे सततप्रकट होते लगे 
तो फिर वह्‌ हमारा स्वभाव ही हो जायगा । सिहको अपने.शौर्येका अभिमान 
नही रहवा ! बल्कि भान भी नही रहता । दसी तरह अपनी सात्विक 
चृत्तिको इतनी सहज हो जाने दो कि हमे उसकी स्मृति भी न होने पावे! 
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भ्रकादा देना सूर्यकी सैसगिके त्रिया है! उसका सूर्यको कोई अभिमान 
नही रहता । उसके किए यदि कोई सूर्यंको मान-पत्र देने जाय तो वह्‌ 
फरैगा--“दसर्मे मेने विदेप कया करिया ? मे प्रकार देता हं तो अधिक क्या 
करता हू? प्रकाशदेनादहीतो मेरा जीवन ह प्रकाश नदूतोम मर 
साञ्या। म दूसरी कोई चीज ही नही जनता)" एसी स्थिति सात्त्विक 
मनुप्यकी हौ जानी चाहिए) सात्विक गुण उसके रोम-रोममें पैवस्तं 
हो जाना चादिए । जव एसा स्वभाव ही हमारा सत्त्वगुणमय हो जाय तो 
हमें उसका अभिमान न होगा । सतत्वमृणको निस्तेज करनेकी--उसे 
जीतनेकी यह्‌ एकं तरकोव हई । 

अव दू्तरी तरकीव है सत्त्वगुणकी भास्वति तक छोड देना । अहंकार 
घ आसक्ति ये दो गरग-यलग चीजे ह । यह मेद जरा सूक्ष्म ह। भतः 
दुष्टातते जल्दी सममे भाजायगा । सत्त्वगुणका महकार चला जानेपर 
श्री आसक्ति रह्‌ जाती ह! इवासोच्छ्वास्का ही उदाहरण कछ! सास 
लेनेका अभिमान तो नहीं होता है, परतु उसमे वडी सक्ति रहती हं । 
यदि कहो कि पाच मिनटतक सास रोके रहो तो नही बनता । नाक्को 
्वासोच्छ्वासका अनिमान भलेहीन हो, परंतु वहं ह्वा बरावर कती 
रत्ती है । सुकरात्तकी एक मजेदार कानी ह । उसकी नाके थी चपटी । 
सत. छीग उसे देलकर हसा करते; परंतु हसोड सुकरात कहता “मेरी 
नाक सवसे वदिया ह। जिन नाकके नासापुट वड़े हो, वह॒ भरपूर हेवा 
छे सकती ह मौर इसकिएु वही सवस सुदर ह 1” मतलव यह्‌ किं नाकको 
श्वासोच्छ्वासका अभिमान तो नही, पर मास्ति है 1 सत्तवगुणोके भ्रति 
इसी तरह भासव्ति हो जाती ई ! जैमे मृत-दया । यह्‌ गु अत्यत उपयोगी 
है; परतु उसकी भी आसक्तिते दुर रह सकना चार्दिए। भूत-दया तो 
आावद्यक है, परतु उसकी भासवित न होनी चाहिए । 

सत्त रोग इस सत्त्वगुणकी हौ वदौकत दरसरेके लिए मा-दर्शक होते 
है। उनका देह मूतदवाके कारण सार्वजनिक हो जाता है। मक्खिया 
जिसं प्रकार गडकी भेखीको ढाक छेती है, उसी प्रकार सारी दुनिया संतो 
पर अपने प्रेमकी चादर ढाती ह । सतोकं अदर प्रमका इतना प्रकषं 
हो जात्राह कि पारा विद्व उनसे प्रेम करने छगता हे 1 सत्त अपन देहकी 
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आसक्ति छोड़ देते ह, अतः सारे संसारकी मआसक्ति उन्मे हो जाती ई 1 
सारी दुनिया उनके श्रीरकी चिता करने ठगती है } परंतु यह आसक्ति 
भी सतोको दुर करनी चादिए । यह जो ससारका प्रेम है, यह्‌ जो महान्‌ 
फ ह, इसमें भी आत्नाको पुथक्‌ करना चाहिए ! मे कोई विशेष व्यवित 
हूं--एेसा उन्दँ कभी न मालूम होना चादिए । इस तरह स्त्वगुणको 
शरीरर्मे पचा डालना चाहिए) 
। परे बहकारकरो जीतो, फिर भआसवितिको । सातत्यसे अहकार 
जीत छिया जायगा गौर फलासर्वितको छोडकर सत्त्वगुणसे प्राप्त एल- 
को भी ईदवरा्पण करनेसे आसनि पर विजय हौ सकती ह 1 जीवनर्मे 
जव सत्त्वगुण स्थिर हो जाता ह तो कमी सिद्धिके रूपमे त कभी कीतिके 
रूपमे फक सामने भाता है 1 परतु उस फर्को भी तुच्छ मानिए। आम- 
का पेड अपने एक भी फरको खुद नही खाता । फल कितना ही बट्या 
दो, कितना ही मीठा हो, कितना ही रसीला हौ, पर खानेकी उपेक्षा न 
खाना ही उसे मघुरतर होता ह । उपभोगकी बनिस्वत त्याग मधिक 
मधुर ह । घ्मेराजने जीवनके सारे पुण्यक सार-स्वरूप स्वग-सुखखूपी 
फकको भी अतर्मे टकरा दिया । जीवनके सारे त्यागोपर उन्होने कलश 
चेढा दिया । उन मधुर फोकी चखनेका उन हुक था, परतु यदि वह्‌ 
उन्दं चल रेते तो वे (फल) खतम हो जाते। “क्षीणे पुष्ये म्यं कोक 
विशन्ति 1” यह्‌ चक्र फिर उनके पीछे रुग जाता! धर्मराजका कितचा 
जवरदस्त यह्‌ त्याग ! यह सदैव मेरी भाखोके सामने खडा रहता ह 1 
इस तरह सत्त्वगुणकं सततत आचरण द्वारा उसके गहकारको जीत केना 
चाहिए तटस्थ रहकर सव फर ईइवरको सौपकर उसकी आसक्ति- 
से छट जाना चाहिए । तेव कहं सकते है किं सत्त्वगुण पर भी विजय प्राप्त 
हो गरई। 


[ ८१ | 
खव आखिरी बात। भले ही बाप सत्त्वगुणी हो जाइए, अहकारको 
जीत लीजिए, फलासव्तिको भी छोड दीजिए, फिर भी जवतक यह दारीर 
कायम है तबतक बीच-नीचमे रज-तमके हमे होते ही रहैगे । थोडी देरके 
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किए हमें एसा लमा भी किं हमने इन गुणोको जीत ल्या तो भी वे फिर- 
फिर जोर भारगे। अत. सतत जाग्रते रहना गाहिए । समुद्रका पानी केगसे 
भीतर घुस-धूप्कर जिस तरह वडी खाडियां वनां छेता हँ उसी तरह रज- 
तमके जोरदार भवाह हमारी मनोभूमिर्े प्रविष्ट होकर खोडिया.वना छेते 
है । भत. जरा भी छिद्र न रहने दीजिए । पक्का इतजाम बे पहरा रखिए। 
चाहे कितनी ही सगघानी, दक्षता रखिए जबतकं आत्मज्ञान नही हभा.है, 
बात्म-दक्न नही हो मया है तवत्रक खतरा ही समकिए। अत" हर तरसे 
उद्योग करके मात्म-क्ञान प्राप्त कर रीजिये। 

आत्मज्ञान कोरी जागृतिकी कसरतसे वही होगा । तो फिर होगा 
कैषे ? श्या अभ्याससे ? नही-उसका एक दही उपाय ह! वह द 
“सच्चे हृदयसे, हादिक व्याकुलतासे भगवानूकौ अक्ति केरा 1“ भाप 
रज, तम इन गुणोको जीतेगे, सच्त्वगुणको स्थिर करके उ्की फलासव्त्ि 
भी छोड दैगे, परंतु इठनेसे भी काम नही चरेगा । जवतक आत्मज्ञान 
नहीं हुमा है तवतक गुजर न होगी । अत- त्म मगवक्कृपा चाहिए ही । 
सच्ची हादिक भक्तिके द्वारा उसकी कषाका पात्र वनना चाहिए ! इसके 
सिवा मुम दूसरा उपाय नही दिखाई देता । इस अध्यायके तमे अर्जुने 
यही प्रन पुछा है व भगवानूने उत्तर दिया ई--“अत्यन्त एकाग्र मनसे 
निष्काममावसे मेरी भव्ति करो, सेरी सेवा करो। जो इस प्रकार मेरी 
सेवा करता ह वह भायाके उस पार जा कता है। नही तो इस गहून 
मायाको तर जाना आसान चही है 1" यह्‌ भक्तिका सरक उपाय ह । यहु 
एक ही. मागे उसके ्ए है। 
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पन्द्रहवां अध्यायं 
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आज एक अर्थमे हेम गीताके छोर पर आ पहुचे हे । पद्रहुवे मध्यायर्मे 
सव विचारोकी परिपूर्णता हो यई है 1 सोकहे-सत्रह अध्याय परिशिष्ट-कूप 
है वह्‌ अटारहवा उपसहार हँ । यही कारण ह जो भगवानूने इस भघ्यायके 
घते इसे 'शास्वर' सज्ञा दी है- 


“कहा निष्पाय है, भने गूढ अत्यन्त शास्त्र ये" 


एसा अतमें भगवानूने कहा है । यहं इसलिए नही कि यह अतिम अध्याय 
है, बल्कि इसलिए कि अवतक जीवनके जो शास्त्र,जो सिद्धात बताये, उनकी 
परिपूणेता इस अध्याये की गई ह । इस अध्यायमें परमयं पूरा हो गया। 
वेदोका सारा सार इसमे आगया । परमाथंकी चेतना मनुष्ये उत्यन्न कर 
देना ही वेदोका काये ह । वह्‌ इस अध्यायमें किया, गया हे, अतः इसे वेदका 
सार' यह्‌ गौरवपूणं पदवी मिरी है । 

तेरह्वे अध्याये देहसे आत्माको अरग करनेकी आवदयकता देखी । 
चौदहवेमे तत्सवधी प्रयत्नवादकी छान-वीन की । रजोगुण व तमोगुणका 
निग्रपूरवंक त्याग करर, सत्त्वगुणका विक्तास करके उसकौ मासक्तिको जीत 
छे, उसके फलका त्याग करे, इस तरह यह प्रयल करना है 1 अंतमे कहा 
गया करि इन प्रयलोके सोहो आने सफ़र होनेके किए मास-ज्ञानकी 
आवद्यकता ह । ओर आत्म-ज्ञान विना भक्तिकं शक्य नही । 

परतु भवित-मा् प्रयल-मा्गसे भिन्न नही ह । यही सूचित करनेके 
किए इस पृद्रहवे अध्यायके मरभम ही संसारको एक महान्‌ वृक्षकी उपमां 
दी गई है ! तरिगुणोसे पोषित प्रचड शाखाए इस वृक्षकी है । आरभे 
ही यह्‌ कह दिया है क्रि अनासवित्त व वैराग्य-खूपी शस्त्रोसे इस वृक्षको 
काटना चाहिए । यह साफ है कि पिके अध्याय जो साधन-मागे बताया 
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गया है, वही फिर भारभ यहा दुहुराया गया ह । रज-तमको मिटाना व 
सत्तवगुणकी धृष्टि-दवारा अपना विकास कर लेना ह! एक काम विनाराक 
है, दूसरा विधायक । दोनोको मिलाकर मागं एक दी होता ह। घास- 
फस काटना व वीज वोना--दोनो एक ही क्रियाके भिन्न-मित मंग ई। 
वैसी ही यह वातहै। रामायणम रावणः कुंभकर्ण, व विसीयण, ये तीन बाई 
ह 1 कुभकर्णं तमोगुण ह, रावण रजोगुण व विभीषण सत्वगुण है । हमारे 
शरीरम इन तीनोकी रामायण रची जा रही ह। इस रामायणमे रावण 
व कमकर्णका तो नाग ही विहित है। एक विभीपण-तत्त्व, यदि वह्‌ 
हरिचिरण-शरण हो जाय, तो उन्नतिका सावक व पोपक हो सक्रेगा। भौर 
इसकिए वह अपनाने जसा है । हमने चौदह अघ्यायर्मे इस चीजको सम्भ 
च्या ह । इस प्रह्वे अघ्यायके भारममे फिर वही बात भाई ह। सत्त- 
रज-तमसे नरे भसारको मसंग-त्पी दास्व्रसे छेद डो । रज-तमका निरोध 
कूरो । सतत्वेगणक्रा विकास करके पवित्र होमो व उसकी भासक्त्िको 
जीतकर थक्िप्ति रहो । कमल-पुष्पका यह वाद्यं भगवद्गीता पस्तुत कर रही 
ह 1 भास्तौीय सच्छृतिमें जीवनकी मादर वस्तुगओकी, उत्तमोत्तम वस्तुमोकी, 
केमलकी उपमा दी गई ह । कमल भारतीय सस्कृतिका प्रतीक द 1 उत्तमोत्तम 
विचार धकट केरनेका चिल्ल कमकत है । कमल स्वच्छ व पवित्र होकर भी 
अच्िप्त रहता ह । पवित्रता व अक्लिप्तता एसी हरी शवित्ति कमलके पास 
है । मगवान्‌के भिन्न-मिन्न भवयवोकी कमले उपमा देते हं । नैत्र-कमकत, 
पद-कमट, कर्‌-कमट, मुख-कमल, नामि-कमक, हृदय-कमल, शिर -कमर 
शादि इनके हारा यह्‌ माव हमारे हृदये अक्ित किया हं कि सर्वत्र 
सौदियं व पावित्यके साथ ही अरिप्तताहै। 

पिटके गव्यायमे वता स्राधनाको पूर्णतापर परहुचानेके किएु यद्‌ 
अध्याय छिखा गण द 1 प्रयत्ने जव गात्म-क्तान व भक्ति मिल जायतो 
फिर पूर्णता आ जायगी । भविति प्रयल-मार्वेका ही एकं भागे ह । आत्म-्तान 
व मवति, ये उसी साघनाके जग ह! वेदोमे ऋषि कहते है-- 

श्यो भगोर तं चस्वः कामयन्ते 
, यो जागार तमु सानानि यान्ति" 
“जो जाग्रत रहते है, उनसे वेद प्रेम करते ह, उनसे भेट करनेके किए 


२१६ गीता-प्रवचन 


वे भते है!” अर्थात्‌ जो जाग्रत है, उसके पास वेदनारायण भाते है 1 
उसके पास ज्ञान आता है, भक्ति आती हं । प्रयत्न-मार्गसे ज्ञान व भक्ति 
अठ्ग नही ह । इस अघ्यायर्मे यही दिखाना है किं ये दोनो तत्त्व प्रयत्तमें 
मधुरता नेवारे ह। अतरः एकाग्र चित्तसे भक्ति-्ञानका यह्‌ स्वरूप 
श्रवण कीजिए । 
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जीवनके मै टुकड़े नही कर सकता । कर्मं, ज्ञान, मक्ति इनको मे 
जुदा-जुदा नही कर सकता, न ये जुदा ही ह । उदाहरणके छिए इस जेखकं 
रसोई वनानेके कामको ही देखिए । पाच-सात सौ मनुष्योकी रसोई वनानेका 
काम बपनेमेसे कछ खग करते ह । यदि इनमे कोई एसा शख्स होगा जो 
रसोई वनानेका ज्ञान टीक-टीक न रखता हो तौ वह रसोई खराव कर देगा। 
रोधिया कच्वी रह्‌ जायगी या जल जायगी । परतु यहा हम यह्‌ मानकर 
चे कि रसोई वनानेका उत्तम ञान ह। फिर भी यदि उस व्यक्ति 
हदयमे उम कमके भ्रति प्रेम न हो, मवितका भावन हौ, ये रोटिया मेरे 
भाइयोको अर्थात्‌ नारायणको ही मिरनेवारी है, इहं अच्छी तरह बेखना 
व संकना चाहिए, यह्‌ प्रभुकी सेवा है, एेसा भाव उसके हृदयमे न होतो 
पूवोक्ति ज्ञान होकर भी वह इस कामके छिएु योग्य नही सावित होगा । इस 
रसोई-कामके छिए जैसे ज्ञान भावरयक है, वैसे ही प्रेम भी । भवित -तत्तवका रस 
जवतक हृदयमे न हौ तवतक वह रसोई स्वादिष्ट नही हो सकती । इसीलिए तो 
बिना माकी रसोई फीकी रहती है! माकं सिवा कौन इस कामको इतनी 
आस्थासे, प्रेमभावसे करेगा ? फिर इसके कए तपस्या भी चाहिए । 
ताप सहन किये विना, कष्ट उटाये विना यह काम कंसे होगा ? इससे 
यह सिद्ध होता है कि किसी भी कामको सफल वनानेके किए प्रेम, ज्ञान 
व क्म, तीनो चीजोकी जरूरत ह । जीवनके सारे कम इन तीन गुणोपर 
ह्डे है। तिपाईका यदि एक पाव भी टूट जाय तो बहु खंडी नही रहं 
सकती! तीनो पाव चाहिए । उसके नाममे ही उसका स्वरूपम निहित हे) 
यही हार जीवनका है । ज्ञान, भव्ति व कमं अर्थात्‌ श्चम-सातत्य ये जीवनके 
तीन पावहै। इन तीनो खभोपर जीवन-खूपी द्वारका खडी करनी ह। 
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ये तीन पाव मिकाकर एक ही वस्तु वनती है तिपाईका दृष्टात अक्षर. 
दुसपर चरिताथं होता ह । तकके हारा भरे ही अपर भविति, तान, कर्मको 
अर्ग-अल्ग मानिए, परतु प्रत्यक्षत इनको अरुग नही किया जा सकता । 
तीनो मिलकर एकं ही विद्चाल वस्तु वनती है । 

एसा होनेपर भी यह वात्त नही कि भक्ते विष गुण न हो, 
किसी मी कर्मे जव भक्ति-तत्त्व मिकेगा, तमी वह सुकम मालूम होगा । 
(सुरु मादूम होगा का मतव यह्‌ नही कि कण्ट नही होगे, परत यहं 
किं वे कष्ट, कष्टः नही मालूम होगे, उक्टे अनद-र्प मालूम होगे । 
शूर ूल-जैसे प्रतीत होगे । हा, तो भक्ति-मागं सरक है, इसका तात्पर्य 
भी भाद्र क्या ? यही कि भक्ति-भावके कारण क्मेका चोर नही माटूम 
होता । ्क्मकी कस्निता चरी जाती है 1 कितना ही कमं करो, वहन किये-सा 
मालूम होता ह । भगवान्‌ ईत्ना-मसीह एक जगह कहते है--“यदि तु उपवास 
करता ह, तो चेहरेपर उपवासकी थकान न मालूम होनी चादिए,उक्टा तेरे 
गात व चेहरा सुगंधित्त द्रव्य र्गा-सा आनदित, प्रपूल्कित दिखाई देना 
चाहिए । उपवाससे कष्ट हो रहा है, एसा न दिसना चाहिए 1” सारांश 
यह किं वुत्ति इतनी भव्ति-मय, तल्लीन हो जानी चादिए कि कण्ट भूल 
जाय । हमं कहते है न, कि फला वहादुर, देद-मक्त हसते-हसते फासी पर 
चढ गया । सुवन्वा तेककी कढारईमे हस रहा था । मृहसे कष्ण, विष्णु, 
हरि, गोविदकी ध्वनि निक्ठ रही थी। इसका इतना ही अथं ह कि 
अपार कष्ट आ पडनेपर भी भक्ततिके प्रभावसे वे कुछ भी न मालूम हुए 
पानीपर पडी हुई नावको धकेलना कठिनं नही ह; परतु यदि उसीको 
धरतीपरसे, चटरानोपरसे खीचकर रे जाना हो तो कितनी मेहनत पडगी ? 
नावके नीचे यदि पानी होगा तो हम आसानीसे पार कर जायगे--सहज 
ही तर जायगे ! इसी तरह हमारी जीवन-नौकाके नीचे यदि भवित-स्पी 
पानी होगा तो वह आनदसे सेई जा सकेगी, परतु यदि जीवन शुष्कं 
होगा, रास्तेमे रेता पडा होगा, ककड-पत्यर होगे, खड्डे खाई होगे तो 
इस नौकाक्ो स्ीचकर के जाना वडा विकट काम हौ जायया! भक्ति- 
तत्त्वं हमारी जीवन-नौकाको पानीकी तरह भुखभता प्रप्त करा देता हं । 

भक्ति-मागेसे साघनामें सुरुभता आ जाती ह । परतरं आत्म्ानके 
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विना सदाके किए त्रिगुणोके उस पार जानेकी आदा नही । तो फिर भातम- 
जानके छिए साधन क्या ? यही किं सत्त्त-सातत्यसे सत्त्व गणको भातससात 
करकं उसका अहकार व भक्ते द्वारा उसके फलकी आसक्ति को जीततेका 
प्रयत्न 1 इस साधनाके हारा सतत, अखंड प्रयत करते हए एकं दिन 
आत्म-दशषंन हो जायगा । तवतक हमारे प्रयलका अंत नही मा सकता । 
यह पररम-पुरषार्थकी वात है । आत्म-दरौन कोई हसी-खेर नदी है। रस्ते 
चरते यो ही आत्म-दरन हो जायगा--एेसा नही ह । उसके किए सततत 
प्रयत्नकी धारा वहानी होगी । परमा्थं-मागकी शते ही यह्‌ है कि भ्म 
निसशाको तिलमात्र जगहुन दू] क्षणदश्र भी म निरान होकर न वैद्‌।" 
इसके सिवा परमार्थका दूसरा साघन नही है । कभी-कभी साधक 
यक जाता है व कहने कूगता है-- 
“तुव क्तारलं तप संयम फिरिया 


कहौ कहां लौ कीजे" 

---“भगवन्‌, मे तुम्हारे किए कहा तक तप करता रह ? ” परतु यह कहना 
गौण है ! तप वे सयमका हम इतना अभ्यास करके कि वै हमारा स्वभाव 
ही वन जाय । कहात्तक साघना करते रहे, यह्‌ भाषा भक्ति-मा्मे शोभा 
नही देती । सघीर-भाव, निराशा-भाव भक्ति, कभी भी पैदा नही होने 
देगी; जी ऊने जैसी कोई वात उसर्मे न होनी! चाहिए । भव्तिमे उत्तरोत्तर 
उल्लास व उत्साह मालूम होता रहे, इसके लिए बहुत उम्दा विचार इस 
अष्यायमें वताया गया हू। 


[ ८४ ] 

इस विरनमें हमे अनत ॒वस्तुए दिखाई देती है! इनके तीन भाग 
कर डरे । जव कोई भक्त सुबह उठता है, तो तीन ही चीजें उसकी माखौः 
के सामने अती ह! प्रहरे उसका ध्यान भगवानूकी तरफ जाता ह। 
ततव वहं उनकी पूजाकी तयारी करता हँ। म सवके भक्त, वहं सन्य 
भगवान्‌, स्वामी-ये दो चीजें उसके पास सदैव तैयार रहती है । अव रही 
चाकी सुष्टि, सो वह्‌ ह उसकी पूजाका साधन । एर, गध, धूप-दीप नके 
लिए यह्‌ सारी सृष्टि है । तीन ही चीजे ह--सेवक भवत, सव्य परमात्मा 
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च सदा-्ावनके रूपमे यह्‌ मृष्टि। यही चिका इस अध्याये दी गई हं । 
परतु जो सेवकं किसी एक मूतिकी पूजा करता हँ, उसे सृष्टिके सव पदाथ 
पूजाके नावन नदी मान्ूम ोते। कह वगीतेसो चार एूक नोडकर छाना 
है, कहीमे नगरवत्ती छे मता ह वह्‌ कु नैवे रगा देता दं। वह 
चुनकर. छाटकर ही चीजें खेना चाहता ह, परन्तु प्रह्वे अव्यायी 
त्रिया चिन्नाके सनुनार यह चुनावं करनेकी पटर नही ह। जो कुछ 
भी तपस्याके सायन ह, क्वनके नावन है, वे सव परमेदवरकी सेवाके 
सावन हं । उनमेमे कुख्को हम एूल कटुगे, कुचो गव मौर किसीको 
नैवे । इन तरह जितने भी करम हं, उन स्वको पूजा-दव्य वना देना है! 
यो यह दृष्टि ६! वस, नसारमे सिफं ये तीन दी चीजे ह। गीता जिस 
वैदाग्यमय सावन-मा्गको हमारे मनपर भक्ति करना चाहती है, उसीको 
वह्‌ जच्तिमय स्वष्प दे रही द) उनमेसे कर्मता हट रही ह भीर उसमें 
सुक्मता श्ण र्हीहै। 

याश्रममे जव किसीको बहुत ज्यादा काम करना प्रटता ह तव उसके 
मने यह विचार ही कमी नही आता---“मं ही क्यो ज्यादा काम करं ?" इस 
चातमे वडा सार ह । पूजकको यदि दोकी जगह चार्‌ घटे पूजां करनैको 
मिन तो क्या वहु उकताकर एना कदेना--"“अरे राम, माज तो चार घटा 
धूजा कटनी पड़ी 1” वल्कं उनने उत्ते अधिकं ही आनद मालूम होगा ) 
याथम एमा अनुमव होता ह । यही अनुमव हमे जीवनम सर्वेव्र होना 
चाहिए 1 जीवन सेवा-परायण हौ जाना चाहिए! वह सेव्य पर्योत्तम, 
उसकी सेवाके छिए सदैव तत्वर म॑ यन्लर पुरुप ह । यक्षर पुरुषका भ्यं 
हं कभी भी न थकनेवाना, सृष्टिक आरभमे केकर सेवा करनेवाल्र 
सनोतन नेवक । जैसे हनुमान रामकं सामने सदेव हाय जोडकर खडे 
ही हं । उन्दरं मार्मद्ू तक नही गया है। हनुमानकौ तरह ही चिरंजीव 
यह्‌ सेवक त्तत्पर वडा ह । 

एसे आजन्म सेवकका ही नाम॒ अक्षर-पुरुप हं । भरमात्मा'--यद 
सस्था जीवित ह थर मे उसका सेवक भी सदव कायम हु । प्रभु कायम 
दैतोमे भी कायम हृ । देख, वह्‌ सेवा छेते हुए थकता हँ या म सेवा करते 
हुए ? यदि उस्ने दस्र गवतार न्थ है, तो मेरे भी दस अवतार हृए है। 





1 
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वह्‌ राम हमा हँ तो मं हनुमान, वह्‌ कृष्ण हुमा तो मै उद्व । जितने उसके 
अवतार उतने ही मेरे भी। मीठी होडही कग रही ह। परमेदवरकी इस 
तरहं युग-युग सेवा करनेवाला, कमी नाद न पानेवाला यह्‌ जीव, अक्षर 
पुरुष ह । वह पुरुषोत्तम स्वामी व म उसका वदा-सेवक । वह्‌ भावना 
एक-सी हूदयमे रखनी चाहिए ! ओर यह प्रतिक्ष वदलनेवाली, घनत 
रूपोसे सजनेवारी सृष्टि; इसे पूजा-साधन, सेवाका साघनं वनानां है। 
प्रत्येक क्रिया मानो पुरुषोत्तमकी पूजा ही है। 

सेव्य परमात्मा--पुरुषोत्तम, सेवक जीव-अक्षर पुरुष; परतु यह्‌ 
साघन-रूप सृष्टि क्षर ह । इस श्षर' होमे बडा अर्थं है ! पुष्टिका यह्‌ 
दूपण नही, भूषण हं 1 इससे सृष्टिमे नित्य नवीनता आती है । कल के 
फूक आज काम नही ठे सकते । वे निर्माल्य हो गये । सृष्टि नास्मान्‌ हैः 
यह बडे भाग्यकी वात हँ । यह सेवाका वैभव है । रोज नवीन फू सेवाके 
लिए तैयार मिलता ह ! उसी तरह मे यह्‌ शरीर भी नया-नया धारण करके 
परमेशवरकी सेवा करूगा । अपने साधनोको मे नित्य नवीन खूप दगा व 
उन्हीसे उसकी पुजा कखूगा। इस नाशमानताके कारण यह सौदयं है । 
चद्रकी कला जो आज है वह्‌ कल नदी ! चद्रका रोज नया कावण्य, दूजके 
उस बढते हुए चादको देखकर कितना आनद होता ह ? शकरकं रलाटपर 
यह्‌ दूजका चाद कंसा चमकता ह ? अष्टमीके चंद्रमाका सदयं कुछ भौर दी 
होवा ह । उस दिन आकाशम चुनीदा मोती ही दिखाई देते हं । पूणिमाको 
चद्रमाके तेजसे तारे नही दीखते। पूनोको परमेरवरका मुख-चर दीखता 
ह । जमावस्याका आनद तो वडा गमीर होता है । उस रातको कितनी 
निस्तन्ध शाति छाई रहती है । चद्रमाके जालिम प्रकाशक हट जानत 
छोटे-वडे अगणित तारे बडी आजादीसे खूककर चमकते रतं हं । 
अमानस्याको स्वतंत्रता पर्ण-रूपसे विलास करती है । अपने तेजकी जन 
र्खनेवाला चद्रमा आज वहा नही है । अपने प्रकारदाता सूर्यस वह्‌ 
माज एक-रूप हो गया ह 1 वहं परमेश्वरमे भिल गया ह! उस दिन 
मानो वह्‌ दिखाता है किं जीव खुद जआत्मा्ेण करके किस तरह ससारको 
जरा भी दुख न पहूुचाए 1 चद्रका स्वरूप क्षर है, परिवर्तेनशील ह; 
परंतु वह भिन्न-मिन्च रूपमे आनद देता हं। 
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सृष्टिकी जो नागवानता, नइवरता है, वही उसकी अमरता ह। 
नृष्टिका ल्प चख्च्छन, वह्‌ रहा ह ! यह र्प-गगा यदि वहती न रहे तो 
उत्तका एकं दह चनं जायगा ! नदीका पानी मखड-ख्पसे वहता रहता 
है । वह्‌ सतत दलता रहता ह । एक घूद गया दूसरा आया । अत वह्‌ 
पानी जीवित रहता हं । वल्नुमे जो आनद मालूम होता ह, वह॒ उसकी 
नवीनताके कारण। गमियोमे परमात्माको भौर तरहक पक चेढाये 
जाते ह । वरसातमें हरी-हेरी दव चटाई जाती है! शरद तुमे सुरम्य 
केमन्तके पुप्प । तत्तत्‌ चऋतु-कालोद्मव फएल-पुष्पोसे भगवान्‌की पूजा की 
जाती ई ! रसीतते वह पूजा जगमग व नित्य नूतन मालूम होती ह । उसमे 
जी नही उ्वता। छोटे वच्चेको जव 'क' छिखकर कहते हं, “दस पर 
हाय फेरे, इसे मोटा वनागो,” तो यह क्रिया उसे उवा देनेवारी मालूम 
होती है। वह समभ नही पाता कि इते मोटा क्यो वनाया जाता है। 
वह्‌ पेसिख भड़ी करके उस्रसे जल्दी मोटा वना देता ह । लेकिन फिर वह्‌ 
नये अलरोको, उनकं समुदायको देखता है 1 तरहु-तरहकी पूरस्तकं पढने 
छगता है । साहित्यिक नानाविध सुमनमाकाका अनुमव उसे होता है। 
तव उसे अपार मानद मालूम होता ह। यही वात सेवा-परान्तकी ह । 
सावनौकी नित्य नवीनतासे सेवाकी उमग वढती है । सेवा-वृत्तिका विकाम 
होता हं। 

सुष्टिकी यहं नादावानता नित्य नये फू खिला रही ह 1 गावके 
निकट स्मनान ह । इससे याव रमणीय मादूम हता हं । पुराने छोगं जा 
रहे है, नये वालक जन्म ठे रहे है । सृष्टि नित्य नवीन वढ रही ह । बाहर 
का वह्‌ स्मश्ञान यदि मिटा दोगे तो वह घरं माकर वैठ जायगा} तुम 
ञव उठोगे उन्दी-उन व्यक्तियोको रोज खड देल-देखकर 1 गमियोमें 
गर्मी पडती ह । धरती तप जाती है ; परतु इससे तुम घवरा मत जागो । 
यह स्प वद जायगा } वरसातका सुख लेनेके किए यह्‌ तपन जरूरी 
है । यदि जमीन खूव तपी न होगी, तो पानी ` वरसते ही वह कीचड हौ 
जायगी । फिर तृण-वान्य उसमे नही सजने पगे । मे एक वार गमियोमे 
धूम रहा था। सिर तप रहा था। वडा मानद बा रहा था। एक मित्रने 
मुममे कहा--“सिर गरम हौ जायगा । फिर तककीफ होगी 1” मेने कहा-- 
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“नीचे जमीन भी तो तप रही ह । इस मिहीकेपृत्तरेको भी तो जरा तपने दो 1" 
अहा--उघर सिर तपा हृजा हो, उधर पानीकी,फुषहारे पठने कगे--कंसी 
* वहार हौ 1 परतु जो गमियोमें तपता नही, वह्‌ पानी। बरसनेपर भी अपनी 
पुस्तकें सिर धुसाकर वैखा रहेगा ! अपने कमरेमे, उस कत्र्मे दी घुसा 
रहेगा । बाहरके इस विशार अभिषेक-पात्रके नीचे खडा रहकर आनदसे 
नाच न उटेगा; परतु हमारे वे महपि मनु वद्धे रसिक व सृष्टि-प्रमी थे। 
अपनी स्मृति में लिखते है-“जव पानी वरसमे छ्गे तो छुदरी कर दो ।" 
जवे वराहो री हो, तो क्या आश्रमे बैठे रहकर सथा रटते रहं ? वषमि 
तो नाचना गाना चाहिए ! सृष्टिसे एकरूप हौना चाहिए 1 वषमिं पृथ्वी वे 
आकाश एक-दूसरेसे मिकते है । यह्‌ भव्य दुश्य कितना भानददाप्री है ? 
यहं सृष्टि स्वत हमे रिक्षादेरहीह। ` 
सारा, सृष्टिकी क्षरता, नारवानता, का जं हं साघनोकी नवीनेता । 
इस तरह यह्‌ नव-नव-प्रसवा साघनदात्री सूष्टि, कमर कसकं सेवाके किए 
खडा सनातन सेवकं व वह्‌ सेव्य परमात्मा । अव चलने दो सेक । वह्‌ परम 
पुरुप पुरुषोत्तम नये-नये विचित्र सेवा-साधन देकर मुसे भ्रेम-मूलक 
सेवारुरहाह। नाना प्रकारके साधन देकर वह मुफे लिला रहा ह 
तरह-तरहके प्रयोग मुभे करा रहा है । यदि हमे जीवनमे एसी दृष्टि 
आजाय तो कितना आनद भिके। 


[ ८५ ] 

गीता चाहती है किं हमारी प्रत्येक कृति भक्तिमय टौ । हम जो 
घंटा-गाघ-घटा ईइवरकी परजा करते है सो तो ठीक ही ह । प्रात काक 
घ॒ सायकाल जव सुदर सूर्य प्रमा अपना रग छिटकाती है तब चित्तको 
स्थिर करके थोडी देरके किए ससारको भूक जाना गौर अनतका चितन 
कृरनां उत्तम विचार है । इस सदाच्ारको कभी न छोडना वादिए । 
परत गीत्राको इतनेसे सतोप नही ह । सुवहसे शषामतककी सारी क्रियाए 
अगवानृकी पुजके लिए होनी चाहिए । नहाते, खाते, चरते, भाउते 
उसका स्मरण रहना चाहिए । फाडते समय यह भावना होनी चाहिए 
क्रि मे अपने प्रमु, मेरे जीवन-देवका आगन साफ कर रहा ह। हमारे 
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समस्त कर्मं इस तरह पूजा-कमं हो जाने चाहिए । “यदि यह दृष्टि मा गर्द 
तो फिर देखिगेगा, आपके व्यवहारमे कित्रना अतर पड जायगा । हम 
कितनी चितासे पूजाके छिए फूल चुनते हं, उन्हे जतनसे उलियामे समाल्कर 
रखतेहे, वे दव न जायं, कुचल न जाय, कुम्हला न जायं इसका कितना ध्यान 
रखते हे ? कही मलिन न हौ जाय, इस सयालसे उन्हे नाकके पास नदी छे 
जते । यही दृष्टि, यही भावनां हमारे जीवनके प्रतिदिनके कर्मोमिं हो 
जानी चाहिए । अपने इस गावमें मेरे पडोसीके स्मे मेरा नारायण, 
मेराप्रभूदहीतोरमरहादह। जतत इस गावको में साफ-सुयरा, निर्मख 
रखूगा । गीता हमे यहं दष्ट देना चाहती ह । हमारे तमाम क्म 
प्रमु-पूजा ही दहो जायं इस वात का गीता को वडा शौक ह । गीता जै 
ग्रथराज को षंटा-आाव घटा की पएूजासे समाधान नही । सारा जीवन 
हरिमय होना चाटिए, पूजा-र्प होना चाहिए, यह्‌ गौताकी उत्कट इच्छा है । 

गीता पुरुपोत्तम-योग वताकर कर्ममय जीवनको पूर्णतापर पहूचाती 
हं 1 वह सेव्य पुरुषोत्तम, मे उसका सेवके व सेवाके साधन रूपर यह सारी 
सृष्टि-यदि इस वातका दर्शन ह्मे एक वार हो जाय तो फिर गौर क्या 
चाहिए ? तुकाराम कह रहे है-- 

होषगा दर्शन तो कख्गा सेवा। 
ओर कुछ नही, चाह प्रभो ॥ 

फिर तो भखड सेवा ही हमसे होती रहेगी 1 तव मे" जेसा कुछ 
रदी नही जायगा । मं मेरापन सव पो डालूगा, अव जो कुछ ह, वह होगा 
सव परमात्माके लिटि । पर-हितार्थं जीनेके सिवा दूसरा विषय ही नही 
रहेगा । गीता फिर-फिरसे यही कहं रही ह कि मे भमपनेमें से मं-पनको 
निकारकर हरिपरायण जीवन वनाऊ, भक्तिमय जीवन रचू । सेव्य 
परमात्मा, मे सेवक व साधन-षूप यह्‌ सृष्टि । पस्प्रहका नामी कटा 
रहा ? जीवनम जव किसी वातकी चिताही नही रही? 

[ <€ | 

इस तरह अवतक हमने यह देखा कि कर्मे भक्त्िका योग करना 
चाहिए; परतु उसमें जानकी पुट भी जख्री है । नही तो भीताको 
संतोप न होगा । प्रतु इसका भर्थं यह नही किं ये तीनो चीजें भित्न-भिन्न 
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है, सिफं सममनेके लिए हम तीन जुदा-जुदा भापा बोखते ह 1 कर्मका 
मतल्व ही ह भव्ति । भक्ति कोई अल्गसे रछाकर कर्ममें भिलानी नही 
पडती । यही वात ज्ञानकी ह 1 यह्‌ ज्ञान मेगा कंसे ? गीता कहती 
है--“स्ेत्र पुरुष-दशंनसे । तुम सेवा करनेवाङे सनातन सेवक--तुम 
सेवा पुरुष, वह पुरुषोत्तम सेव्य पुरुष, ओौर नाना रूपधारिणी, प्रवाहमयी, 
नाना साघनदायिनी वह्‌ सृष्टि, वह॒ भी पुरुष ही 1 

एसी ९ष्टि रखनेका अथं क्या ? सर्वत्र नुटि रहित निर्म सेवा-भाव 
रखना ! तुम्हारे पँरकी जूती चरचू वज रही है-जरा उसे तेरु दे दो । 
उसमे भी परमात्मा ही का अश है, अत. उसे सभाककर अच्छी 
हाकतमे रखना चाहिए । यह सेवाका साघन चरखा उसमें भ तेर डालो । 
देखो, वह आवाज दे रहा है। नेवि-नेति--सूत नदी कातूगा-कहता ह । 
यह चरखा-- यह्‌ सेवा-साधन--यह्‌ भी पुरषं ही ह । इसकी माक, उसकी 
यह जनेऊ, उसे भरी प्रकार रखो । सारी सूृष्टिको चैतन्य-मय मानो । 
इसे जड मत समो । उ्कारका सुदर गान करनेवाला वह चरखा, 
च्या जड ह ? वह तो परमात्माकी मूति ही ह । श्रावणकी अमावास्या- 
को हम हकार छोडकर वैरुकी पूजा, करते है । वडी भारी वात ह यह्‌ । 
इस उत्सवका खयारू रोज करके, वैलोको अच्छी हारते रखकर, उनसे 
उचित काम लेना चाहिए । उत्सवके दिनकी भक्ति उसी दिन समाप्त 
न होनी चाहिए । बैक भी परमात्मा की ही मूति है । वह ह, खेतीके 
सब भौजार, इन्दे अच्छी हारतमे रखृगा । सेवके सभी साधन पवित्र 
होते ६ । कितनी विशाल है यह दृष्टि 1 पूजा करनेका अथं यह नही हं कि 
गाल, मधाक्षत व एूक चढावें । उन वरतनोको काचकी तरहं साफ 
सुथरा रखना बरतनोकी पूजा ह । दियेको साफ़ पोना दीपक-पुना ह । 
हसियेको तेज करके धास काटनेके किए तैयार रखना उसकी पजा ह । 
दरवाजेका कन्ना जग खायगा, तो उसे तेल कगाकर सतुष्ट कर देना 
उसकी पूजा ह । जीवनम सर्वत्र इस दृष्टिसे काम केना चाहिए । सेवा- 
द्रव्यको उक्कृष्ट व निर्मक रखना चाहिए । सारा यह किं मं अक्षर-पुशष, 
वह्‌ पुरुषोत्तम व साधन-रूप यह सृष्टि; वह मी पुरुष ही, परमात्मा ही। 


१ महाराष्ट का विशिष्ट त्यौहार, जिते “पोल्ा' कहा जाता हं । 
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सर्वे्र एक ही च॑तन्य रम रहा ह । जव यह्‌ द्ष्टिबामर्ईतोस्मफलोकि 
हमारे ऊर्मनें न्चान भी वायया । 

पहटे कर्ममे मक्तिकी धृट दो, भव ज्ञानका भी योग कर दियातो 
इनमे एकं अपूर्वे यीवन-रसायन वन गया । गौताने ह्मे यते अदरैतमय 
सेवके सास्तेपर लाकर छोड दिया । इस सारी सृष्टि, जहा देक्षिए 
च, तीन पुरस्य विद्यमान ह । एकं ह पृरूपोत्तमने ये तीन स्प धारण गरिये 
दं 1 तीनोफो मिटाफर वास्तवमें एक ही पुरप ह । केवल अदरैत ह। 
यहा मीताने हमे सवते ऊचे विखंरपर काकर चिठा दिया ह 1 कर्म, भवित, 
नान सब एन-त्प टो गये । जीव, धिव, सृष्टि सव्र एक-रूप, एक-जीव 
हो गये ¡ ऊर्म, मविति व नान मे कोई विरोव नही रहं गया । न्नानदेवने 
समत्रानुमेवमें भपना प्रिय दृष्टात दिया हूं । 
देव, मन्दिर, परिवार--वनाया कार पर्वत 
एना म्तिका अचार--श्यो न होवे? 


एक टी पत्यरफरो कुरेदकर उमीका मदिर वनाया, उम मदिरमें ¶त्यर 
कौ ही गदी हरं एक भगवानुकी मृति यौर उसके सामने पत्वरका ही एक 
मक्त, उमे पाञ्च पत्यरके ही वनाये हए फल, यें जसे नव [एक ही पत्यरकी 
चटरानर्मे खोद-कराटकर वनाने हं--एक दी थलड पत्थर अनेक-र्पौमे सजा 
हृञा द, चैना ही सक्तिके व्यवहारमे भौ क्यो न होना चाहिए ? स्वामि- 
सेवक-सवेव रहकर भी एकता वयो नही रह सकती ? यह वाहध मुष्टि, 
यट पूजा-व्य जुदा रदफर भी वह्‌ बात्म-ल्प क्यो न हौ जाय ? तीनो 
पुरप एकी तो दँ । ज्ञान, कर्म, मिति इन तीनोफो मिखाकर एर विश्रालं 
जीवन-प्रवाह्‌ वना दिया जाय । एता यह परसिपूणं पुर्पोत्तम-योग है । 
स्वामी, सेवक व मेवा-दरव्य सव्र एक-ख्प ही ह --अच भक्ति-प्रेमका खेल 
वरेखना ह । 

एसा यद्‌ पुख्पोत्तम-योग जिसके हृदयम यकित ही जाय, वही सन्नी 
भक्ति करता ह । 

“सर सर्वविद्‌ भजति मां सर्वं भवेन भारत 
एेसा पुश्य जानी होकर भी सोच भना भक्त रहता हँ । जिसमे 
१५ 
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ज्ञान ह, उसमे प्रेम तो ह ही । परमेद्वरका ज्ञान व परमेदवरका प्रेम, ये दो 
भल्ग चीजे नही है । करेखा कडा एसा ज्ञान उत्यन्न हुमा किं फिर 
प्रम नही उत्यन्न होता । एकाध अपवाद होगा भी । परंतु जहा कडए- 
पनका अनुमव हुमा कि जी उवा; परतु मिश्रीका जान होते ही वह गने 
लया । तुरंत ही प्रेमका स्रोत उमेड पडता ह । परमेर्वरके विषय मेँ 
ज्ञान होना ओर प्रेम उत्यन्न होना दोनो वाते एक ही ह । परमेश्वरे 
ह्परकी सधुरताकी उपमा क्या रही शकरसे दी जाय ? उस मधुर परमेदवरका 
ज्ञान होते ही उसी क्षण प्रेम-भाव भी पैदा हो जायगा । यही भानिये 
कि ज्ञान होनाव प्रेम होना, ये दो दोनो मानो भिन्न क्रियाएहीनदी है 
मद्वैतमे भव्तिको स्थान दै या नही, इस वहसे कुछ नही रला है । 
जञानदेव कहते है-- 


सो ही सप्ितिःसोही ज्ञान। 
एक विट्ठल ही जलन ॥ 
क्ति व ज्ञान एक ही वस्तुके दो नाम ह 1 
अव, जीवनमे परम भवितकां सचार हो गया, तो फिर जो कर्म होगा 
वह्‌ भव्ति व ज्ञानसे अल्ग नही रहता । कसं, भव्ति व ज्ञान मिलकर 
एक ही रमणीय रूप वन जाता हँ 1 इस रमणीय रूपसे दूत प्रेममय 
ज्नानमय सेवा सहज ही उत्पन्न होती दं । मा पर प्रेम है, किंतु यह्‌ प्रेम 
कर्मके द्वारा भरकट होना चाहिए । प्रेम सदैवं मरता, खपता रहता हैः 
पेवा-रूपमं व्यक्त होता रहता ह । प्रेमका बाहूय रूप ह सेवा । प्रेम अनतत 
सेवा-कर्मके द्वारा सजकर नाचता हं । प्रमहोतो फिर ज्ञान भी व्हा 
आ जाता ह । जिसकी सेवा मुं करनी है" उसे कौनसी सेवा प्रिय ह, या 
प्रिय होगी इसका ज्ञान मु होना चाहिए; नही तो यह सेवा अ-सेवा या 
क-सेवा हो रहेगी । सेव्य वस्तुका ज्ञान प्रेमको होना चाहिए । प्रमका 
परमाव कार्यद्वारा फैनेके किए ज्ञानकी भावश्यकता ह; परतु उसके 
भूलमें प्रेम होना चाहिए । चहनहो तो ज्ञान निरुपयोगी, वकार 
हो जाता ह) प्रेमके ारा हौनेवाला कमं मामूौ कर्मसे जुदा होता ह। 
घेतसे थके-मारे आये लुडकेपर मा सहज प्रेमकी दृष्टि डारती ह व कहती 
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धक 2 छोरेते कर्मरमे, देखिए तो कितना 
सामय्य ह । गंपने जीवनके समस्त कममिं ज्ञान व भक्तिको गोत-प्रोत्त 
7त्तम-योग कहलाता ह । 
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यह नव वेदोकरा नण्ट ह । वैद मनन्त हे; परतु उन अनत वेदोका 
नोार-मल्लिप्त यह्‌ परषत्तम-योग ह । यह्‌ वेद हु कहा ? वेदोकौ वात विचित्र 
1 वेदोका सार र हं न्हा 7? उव्यायके भआरभमे ही कहा हं--“पत 
1" माई, वेद तौ इम वृलके एक-एक पत्तेमे भरे हृए हं । 
वेद उन नहिनागोमे जने, आपके ्रयो व पोयियोमें चपि हुए नही ह । वह्‌ 
सर्वव फे हए, छे हृए द । णेक्मपोयर क्या कहता है- 
वदते हुए ऋगनोमे मद्प्रय मिकरते ह, पत्यरो-वट्रानोमि प्रवचन 
ते ह 1” मतल्व यह्‌ कि वेद न सक्करतमें हँ, न सहितानोमे, वे 
{ क्वा करो तो वे दिनवाईं देंगे । ध्रमाते करद्नम्‌" 
ही मपनी हेरी देखनी चाद्धिएु ! मारे वेद उसी हायमे भरे ह । 
वह्‌ वेद कहता ह “मेवा करो” क्ट हायने काम किया थाया नही, माज 
कटने योग्य ह या नही, उसमे मामके निशान हए हँ या नही, यह्‌ दैखिए्‌ । 
मेवा करके जव्र हाय पित्र जाता ह तो फिर ब्रह्मङिखित सुरता हं, षढा 
जा सका दह । यह्‌ ययं ह “श्रनाते करदगनम्‌” का। 
पषते है, वेद कटा है ? भाई, तुम्हारे हायोरमे ही तो हं । शकराचार्यके 
च्छि कहने ह कि, उन्हे नावे साल ही सारे वेदोका शान हो गया था। 
यैचारे शेकराचार्यं तो थे मद वुद्धि । उन्हे भाठ सार छग गये { परतु 
-नुम्दे तौ जन्मत ही वे प्राप्त ह । माठ सालकी भी क्या जरूरत ? 
ही जीता-जागता वेद हू । मवतककी सारी परपरा मुम बात्म- 
हं । म उत्त परपराका फल ह । उस वेद-वीजका जो फल ह वही 
हं । अपने फलम मेने अनत वेदोका वीज सचित कर रखा हं । 
उदरे वेद पाच-पचात्त गुना वडे हो गये है । साराश, वेदोका मार 
ह्ययोमे ह । मेवा, प्रेम व ज्ञान इनकी नीवपर हमे जीवन रचना 
होगा । इसीका अर्थं ह, वेद हायोर्मे ह । मे जो बर्थ रङ्गा वही चेद होगा, 
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वेद कही बाहर नही ह । सेवा-मूति सत कहते ह-“वेदोका जो अथं जनिं 
एक हमी 1“ भगवान्‌ वता रहे है--“सारे वेद मुभे ही जानते । भे 
ही सव वेदोका अकं, सार पुरुषोत्तम हं 1" यह्‌ जो वेदोका सार, पुरुषोत्तम 
योग ह, उसे यदि हम अपने जीवनर्मे आत्मसात कर सकं तो कितनी बहार 
हो ! तो [फिर एेसा पुरुष जो कुछ करेगा, गीता सुकाती हं कि उसमेसे मारो 
वेद ही प्रकट हो रहे है । इस अध्याये सारी गीताका सार मागयाहै। 
गीताकी शिक्षा इसमे पूणं-रूपसे प्रकट हई ह । उसे अपने जीवनम . 
उतारमेका हमे रात्त-दिन प्रयत करना चादिषु । मौर क्या ? 


एतिवार, २९-५-३२ 


सोलहवां अध्याय 


[८८ | 

गीताके पटहे पाच मव्यायोमे हमने जीवनकी सारी योजना क्या है, 
भौर हम अपना जन्म सफक कंसे कर सक्ते है, यह्‌ देखा 1 उसके वाद 
छठे अष्यायसे ग्यारह मच्यायत्तक हमने भक्तिका भिन्न-भिन्न प्रकास्से 
विचार किथा । ग्यारहवेमें मक्तिका ददन हआ । वारहवेर्मे सगुण व 
निर्गुण भक्तिकी तुलना करके भक्तकै महान्‌ लक्षणोको जाना । वारे 
अघ्यायके जततक क्म व भक्ति इन दोनो तथ्योकी छानवीन हुई । जानका 
तस्या विभाग रह गया था, उसको हमने तेरह, चौदह व पद्रहवेँ अघ्यायोमें 
देव ल्िया-आत्माको दहसे अक्ग करना व॒ उसके किए तीनो 
गुणोक्रो जीतकर अतमें सर्वत्र प्रभुको देखना । प्रहे अध्यायरमे जीवनकां 
सपूणं शस्व देख ल्या । पृरुषोत्तम-योगमें जीवनकी पूर्णता होती ह । 
उमके वाद फिर कु वाकी नही रहता । 

कमे, ज्ञान व भक्ति, इनकी पृथक्ता मुभ सहन नही होती । कुछ 
साधकोकी अपनी निष्ठा एसी होती ह कि उन्हे स्तिफं कं ही सृमता ह । 
कोई वितके स्वतन्त्र मागेकी कल्पना करते ह भौर उसीपर सारा जोर 
देते है । कु खोगोका भूकाव जानकी भोर होता है ! जीवन के मानी केवछ 
कर्म, केवल भवितत, केवर ज्ञान--एेसा केवल'-वाद मुभे माननेकी इच्छा 
नही होती 1 इसके विपरीत कर्म, सक्ति व ज्ञानके योग-रूप समुच्चय- 
वादको भौ मे नही भानता 1 कुछ भव्ति, कु ज्ञान च चु कमं रा 
उपथोगितावाद भी मु नही जचता । परे कमे, फिर भव्ति, फिर ज्ञान 
इस तरद्के क्रमवादको भी मे सही स्वीकारता । तीनो चीजोका मेल 
मिलाया जाय, इस तरहका सामजस्य-वाद मी मे मजूर नही है । मुभे ती 
यह यनुमव करनेकौ इच्छा होती ह कि जो कर्म है, वही भक्ति ह मौर वही 
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ज्ञान ह । वर्फकि एक टुकडकी मिठास, उसका आकार गौर उसका वजन 
ये बातें अरूग-अलग नही हं । जिस क्षण हुम वर्फकिा टुकड़ा महम क्ते 
ह उसी' क्षण उसका आकार भी हमने खा जिया, उसका वजन भी पचा 
ज्या गौर उसकी मिठास भी चख री । तीनो बिं एकत्र एक साथ हं 1 
वर्फकि प्रत्येक कणर्मे आकार, वजन व मधुरता ह । यह नही किं उसके 
एक टुकडेमे केवर एक आकार दै, दूसरे कोरी भिठास ह, व तीसरेमे सिफं 
वजन ही है 1 उसी तरह जीवनकी प्रत्येकं त्रियामे परमार्थे मरा रहना 
चाहिए प्रत्येक कृत्य सेवामय, प्रेममय व ज्ञानमय होना चाहिए । जीवनके 
सव अग-प्रत्यगमे कर्म, भवित व ज्ञान भरा रहना चाहिए; इसे पुरुषोत्तम- 
योग कहते ह । सारे जीवनको एक परमार्थमय ही कर डारना--यह वात 
कहुनेमे तो वडी आसान ह, परतु इस उच्चारमे जो माव है, उसका यदि 
विचार करने रगे तो केवर निर्म सेवा करनेके किए यत करणमें बु 
्नान-मक्तिकी हादिकता गृहीत सर्मभकर चलना होगा । इसलिए कम, 
भवित व ज्ञान मक्षरशः एक रूप है, इस परम दशको पुरुपोत्तम-योग कहते 
है । यहा जीवनकी अत्तिम सीमा आगई । 

अव, आज इस सोलहवे अध्यायमें व्या कहा गया हँ ? जिस प्रकार 
सूर्योदय होनेके पहर उसकी प्रभा फलने रगतौ है, उसी तरह जीवतर्मे 
कर्म, भन्ति व ज्ञानसे पूर्ण पुरुषोत्तम-योगके उदय होनेके पहले सद्गुणोकी 
प्रमा बाहर प्रकट हने गती हँ । परिपूर्णं जीवनकी इस आगामी भ्रमा 
का वर्णन इस सरह अघ्यायमें किया गया है । किस धकारे णड 
कर यह प्रभा प्रकट होती है, उसका भी वणन इसमें किया गया हँ । किसी 
चीजके सवूतके तौरपर हम कुं चीयोकी माग करते ह । सेवा, भन्ति 
व ज्ञान हमारे जीवनमे जा गये है, यह्‌ कंसे जाना जाय ? खेतपर हम 
मिहनत्त करते है, तौ उसके फलस्वरूप अनाजकी फस हम तौल-नापकर 
धर छे आते ह । इसी तरह हम जो साधना करते हे, उससे हमें क्या-क्या 
अनुभव हए, कितनी सद्वृत्तिया गहरी पैठी, कितने सद्गुण अविष्ट हए, 
जीवन सचमुच सेवामय कितना हुमा, इसकी जाव करनेकी भोर यह्‌ 
अष्याय सकेत्त करता है । जीवनकी कला कितनी वढी व चढी ह, इसे नापन 
के लिए यह अध्याय कहता ह । जीवनकी इस वृद्धिमती काको गीता 
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दैवी-संपत्ति कहती हं । इसके विरुद्ध जो वृत्तियां हः उन्हँ मासुरी कहा 
ह । सोलह्वं अध्यायमे दवी व आसुरी संपत्तियोका संघं वताया गया हँ! 
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जिस तरह पटे गव्यायमे एक मोर कौरव-सेना व दूसरी ओर पांडव- 
सेना आमने-सामने खड़ी की है, उसी तरहं यहां सद्गुण रूपी दैवी सेना च 
दर्मुण-रूपी आसुरी सेना एक-दूसरेके सामने खडी की है । वहत प्राचीन- 
काठसे मानवी मनमें सदसत्‌-प्वृत्तियोका भो भगडा चलता है, उसका 
₹पकात्मक वर्णन करनेकी परिपादी पड गई ह 1 वेदमें इद्र व वत्र, पुराणो 
मेदेव च दानव, वैसे ही राम व रावण, पारस्षियोके धर्म॑ग्रन्थोमें अहुर 
मज्द ओर अहरिमान, ईसाई मजहवमं प्रभु व रतान, इस्काममें यल्काह 
व इव्छीस--इस तरहक गड सभी वमंग्रन्थोमें अति हेः । काव्यमें स्थूल 
विषयोकरा वणेन सूक्ष्म वस्तुजकि रूपकोके हारा किया जाता हं तो धर्म 
गरोमे सूक्ष्म मनोभावनार्ओका वर्णेन उन्दँ चटकौखा स्यू कूप देकर किया 
जाता हं । काव्यम स्थूलका सूक्ष्म हारा वणेन किया जाता है तो यहां 
वुक्ष्मका स्थू्के द्वारा! इससे यह्‌ सूचित नहीं करनाहं कि{गीताके जारंभमें 
जो युद्धका वणन द, वह केवक काल्पनिक ह ! हौ सकता हँ कि वह्‌ एतिहासिक 
घटना हौ, परंतु कवि यहां उसका उपयोग अपने . इष्ट हैतुको सिद्ध करलनेके 
चि कर रहा ह! कर्तव्यके विषयमे जव मनमें मोह पेदाहो जताह 
तव सनृष्यको क्या करना चादिए, यह्‌ वात युद्धके एकं रूपकके हारा 
सम्ाई गई है । इस सोरहूवे सचघ्यायमें भलाई व वुरार्हका सगड़ा 
वताया गया ह । गीतामें युदधका रूपक भी दिवा गयाहं। 

कुरुक्षेत्र बाहर भौ ओर हमारे भीतर भी ह । वारीकीसे देखा जाय 
तो जो कगड़ा हमारे मनम होता या रहता है, वही हरमे बाहरी जगतूमे 
मूतिमान्‌ दिखाई देता ह । बाहर जो मुक अपना चात्र खड़ा दीखता ह" बह 
मरे ही मनका विकार साकार-ल्प होकर खड़ा हँ । आडइनेमें जित प्रकार 
मेर ही वुरा-भला प्रतिविव मुभे दीखता दै उसी तरह मेरे मनके वुरे- 
मले विचार मुभे वाहर शत्रु-मित्रके रूपमे दिखाई देते हैं । जसे हम 
जागृतिमे स्वप्नको देखते हँ" उसी तरह जो हमारे मनमें ह, वही हम वाहर 
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देखते है 1 भीतरके व बाहरके युद्धमे कोई फरक नही है । सच पुरिए 
तो असली युद्ध तो भीतरदहीदहोतादह। - 

हमारे अत.करणमे एक जर सद्गुण तो दूसरी गौर दुर्गुण खड हं । 
उन्होने अपनी-अपनी व्यूह-रचना ठीक-टीक कर रखी ह । सेनामें जिस 
प्रकार सेनापति आवश्यक हँ, वैसे यहा भी सद्गुणोने एक सेनापति वना 
रक्खा ह । उसका नाम है अभय" । इस प्रध्याये .अभमय' को पहला 
स्थान दिया गया ह । यह्‌ कोई आकस्मिक वात नदी हं । जान-वूभकरर 
ही इस “अभयः शब्दको पहता स्थान दिया होगा । विना अभयके कोई 
भी गुण परनप नही सकता । स्वार्के विना सदुगुणका कोई मृत्य नही 
है । कितु सच्वाईके किए निर्भयता भावश्यक है । भयभीत वातावरणमें 
सद्गुण फल नही सकते; बल्कि उसमे वे भी दुर्गुण वन जायगे, सत्र- 
वृत्तिया भी कमजोर पड जायगी । निर्भयता सव सदृगुणोका मुख्य नायक 
ह; परतु सेनाको आगे-पीरे दोनो तरफ सभालना पडता ह । सीधा हमरा 
तो सामनेसे होता है परतु पीछेसे नुपचाय चोर हमला भी हो सकता है । 
सद्गुणोके सामने अभय' खम ठोककर संडा द तो पीछे नघ्नता' रभा 
कर रही है) दस तरह यहं वडी वद्या रक्षा की गई ह} यहा कुल 
छव्बीस गृण वताये गए ह । इनमे ये पच्चीस गुण प्राप्त हो गये व यदि 
कही उसका अहकार हौ गया तो पीछे एकाएक चोर-हमक्ता होकर 
सारी कमाई खो जानेका भय है । इसलिए पीछे ^नस्नता' के सदुगुणको 
रक्ला गया है ¡ यदि नभ्रता न हो तो यह्‌ जय कव पराजयमें परिणत 
हो जायगी, यह ध्यानमे नही आयगा । इस तरह सामने निभेयता' व 
पीछे नञ्नता' को तैनात करके सब सदुगुणोका विकास किया जा सकेशा । 
इन दो महान्‌ गुणोके बीचमे जो चौबीस गुण रल गये है, वे करीन सव 
भहिसाके ही पर्यायवाची है ठेसा कटे तौ अनुचित नही । भूत-दया, मादेव, 
क्षमा, शान्ति, अक्रोध, यहिसा, अद्रोह ये सव अदिसाके ही दूसरे नाम ह । 
भहिसा व सत्य इन दो गुणोमे सव सद्गुणोका समावेश हौ जाता हं । 
सब सद्गुणौका यदि सक्षेप किया जायतो अतमें बहिसा भौर सत्य, येही दो 
धाकी रह्‌ जायगे । शेष सव सद्गुण इनके उदरमे समा जायगे; प्रतु 
निर्भेयता गौर नश्नताकी बात जुदा हँ । निरभयतासे प्रगति की जा सकती है, 
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च नभ्नत्तासे वचां होत्रा है 1 (निर्भयत्ता सत्यका व नम्रता अ्िपराका 
प्रतीक हं 1) सत्य च महत्ता धन दो मुणोकी पूजी केकर निर्मयतापूरवैक 
माये वदते रहना चाहिए । जीवन विशाल हं । उस्म हमें वैरोक सचार 
करते चले जाना चाहिए । पाव इधर-उधर गलत न पड जाय, दूसके 
चि्ए नन्नत्ताके साय रहनेसे फिर कोर पततरा नही रह्‌ जाता । मव शौकसे 
तत्य-सहिताके रयोग सर्वत करते हुए चकते जाइए । तात्पयं यह कि 
मत्य व नहिमाकरा विकान निर्मयता व नच्रताके हारा होता ह। 

इस तरह एक भोर जहा सद्गुणोरौ फौज सडी दै, तहा दूसरी बोर 


ॐ 


ु्नुमोरी मी तयार दहं । दम्‌, अजान मादि दर्गृणोफि सववरमे अधिकं 
कट्नेगी आवघ्यकता नही ह । नरौ हमारा नित्यका परिचय ह । दम्भके 
तोते हभ यादीदहो गये हं! सतारा जीवन ही मानो दभकी दुनियाद- 
पर खटा जिया गया ह । यन्चानके वारेमे कहा जाय तो वह एक एेसा 
मनोहर कारेण चनं गया है, जिने हम कदम-कदमपर आगे कर देते हं । 
मानो अजान कोई वद्य गुनाह ही न हो । परतु भगवान्‌ कहते टं-- 
“अजान पाप ह 1“ मुकरातने इसने उल्टा कहा था । मपने मुकदमेके 
दौरानमे उसने कटा-“जिमको तुम पाप सममते हो, वह्‌ अज्ञान है भौर 
सज्ञान क्षम्य ह । अज्ञानके चिना पापहौ ही कँने सकता ह शौर अन्ञानको 
तुम स्रजा कसे दौगे ?" पन्तु भगवान्‌ कते है, “अन्नान भी पाप दही हं ।" 
कानूनमे कहा टं विः कानूनका अजान सफाईकी दीक नही हो सकती । 
हव्वरीय कानूनका अन्नान मी वहत बडा मपराव ह । भगवानूके व सुक- 
रात्रके फथनका भावार्थं एक ही ह ! भपने अज्ञानकी भोर किस दृष्टिसे 
देखना चादिए, यह भगवान्‌ वताते ह नो दूसरेके पापकी भोर किस दृष्टिसे 
देसना चाहिए, यह्‌ सुकरात वताता ह 1 दरूनरेक पाप क्षमा करने चार्हिए, 
परतु सुदके मन्नानको नी क्षमा करना पाप ह । मपना अज्ञान तो हमे 
खराभी गेय न सर्पना चाहिए । 


[ ९० | 
इतने तरह एक योर दवी सपत्ति व दूसरी गोर भासुर सपत्ति-- 
एसी दो सेनाए खडी ह । इम्मेसे आसुरी सपत्तिको छोटना व दैवीको 
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पकड केना चाहिए । सत्य, जहिसा जादि दैवी गुणोका विकास अनादि 
कासे होता चा साया हं । वीचर्मे जो कारू गया, उसमे भी वहुत-कुछ 
विकास हया हँ 1 तो भी अभी चहूत विकास वाकी है । विकासकी मर्यादा 
खतम हो गई हो, सो वात नही ! जवतक हमे सामाजिक शरीर प्राप्त रै, 
तृवतक विकासके किए ह्मे अनंत अवकाश्च है । वैयक्तिक विकास हो 
गया तौ भी सामाजिक, राष्ट्रीय, जागतिक विकास देष रहता दी ह 1 
व्यक्तिको जपने विकासका खाद देकर फिर समाज, राष्टके राखो 
व्यक्तियोके विकासकी गुरुमात करनी होती हं । जैसे मानव द्वारा 
अदिसाका विकास अनादि काक्से हो रहा हं, तो भी, आज भी, वह्‌ विकास- 
क्रिया जारी दही हं । 

अहिसाका विकास किस परह होता गया, यह देदने लायक ह । 
उससे यह समभ्मे आ जायगा कि पारमार्थिक जीवनका विकास उत्तरोत्तर 
किस तरह हो रहाट ओौर उसे अभी कितना अवक्रा है 1 पहले 
महिसिक मानव यह विचार करने रगा किं हिसक कोगोके ठमलेते कंसे 
वचाव किया जाय ? शुरूमेँ समाजकी रक्षाके किए क्वत्रिय वगं वना 
गया; परतु चह आगे जाकर समाल-भक्षण करने रगा । तव इन उन्मत्त 
क्षतरियोसे समाजका वचां कसे किया जाय, यह विचार अर्हिसक ब्राह्यण 
करने र्ये । परलुरामने खुद, अ्हिसिक होकेर भी हिसाका जवल्वन किया 
द क्षतरियोका वे विनाश करने लगे । क्षत्रियोसि हिसा छृडानेके च्ए 
वे स्वत. हसक वने । यह्‌ अहिसाका दही भ्रयोग था; परतु वहं सफर 
नही हमा । इक्कीस वार क्षत्रियोका संहार उन्होने किया, फिर भी क्षत्रिय 
चच ही रहे; क्योकि यह प्रयोग मूरमें ही गक्त था । जिन ्त्रियोको 
नष्ट करने वे चङे थे, उनमें एक ओर क्षतिय वढ गया 1 तो फिर वह्‌ क्षत्रिय 
वणं नष्ट कसे होता ? खुद ही हसक क्षत्रिय वन गया ! वह बीन तो 
कायम ही रहा । बीजको कायम रखकर जो ड-पेड तोडता है, उसे 
वे पेड पुन.-पून. चैदा हृए ही दीखँगे । परदयुराम थे भले आदमी 1 
परंतु उनका प्रयोगं वडा विचित्र हुमा । स्वत. क्षत्रिय बनकर वे पुथ्वीको 
नि क्षत्रिय वनाना चाहते थे । सच तो यह कि उन्दे सुदसे ही प्रयोग शुर 
करना चाहिए था 1 उन्हे चाहिए था कि पठे वे खुद अपना ही सिर 
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उडा देते; परंतु मे जो यहा परयुरामवन दोप विसा रहा हुः सो इस सयाल 
से नही किं मे उनने ज्यादा वृद्धिमान ह मै तो वच्वा हू, प्रतु उनके 
कथेपर खटा हं, इनने मू जनायात्त अधिक दर दिपाई देता है । परयु- 
रामे प्रयोगकी द्नियाद ही गल्त थी । हिसामय होकर हिमा दूर करना 
समव नही । इससे उल्टे हिसकोकी रस्या अच्वत्ते वढती हँ । प्रतु 
उस समय यह्‌ वात ध्यानम नी भार । उन समयक भने-भरे आदमियोने, 
महान्‌ भदहिमामय च्ेगोने जना उन्हे सूम, प्रयोग क्य 1 परणुराम 
उन कन्धरे महान्‌ भिसादादी पे । हिमाः उदम्यने उन्दोने हिमा नही 
त । यर्हत्ताकी स्यापनाके चिएु उन्दने हिसाका मवर्वन किया था । 
त्रु वह्‌ प्रयोग बतफ़ट टौ गया 1 वादमे रामका युग भाया । 
खम त्तमय सिर ब्राहणणौने विचार गुरू कफिणा 1 उन्होने हिसा छोड दी 
धी । उन्द्रोने निद्चय कियाधाकिटम सुदनो हिमा करेगे दी नही। 
तव॒ गाख्मोफि याकमणसे यचाव कसे हौ ? उन्टोने सोचा किये 
क्षत्रिय हिना करेदि तो ह ही । उन्दीसे राक्षसोकां सदार करा 
डालना चाहिए । काटेने काटा निकाठ डालना चाहिए । हम सुद 
उपने अलग-यन्ग चने रहे! सो विरवामितने यन-रक्षणार्थं राम- 
उदमणको के जाकर उनके द्वारा रक्षिमोका सहार करवाया । भाज 
हम र्ता विचार करते है कि जौ अहिता स्वमरक्षित नही रहै, 
जिमफे यपने पाव नही ह एती ठगटी-चृी भरहिस्ना खडी कंसे 
रहेगी ? णन्तु वसतिष्ठ-विदवामित्र जैमोको क्षत्रियके वलपर पनी रक्षा 
फ ननेमे कोई दोप या त्रुटि नही मालूम हूई। परतु यदि 
रामके जैना क्षत्रिय न मिला होता तो ? विग्वाभिधने कहा होता, “मे 
मर भके ही जाऊ, पर हिता नही कख्गा 1” ययोकि हिसक बनकर हिसा 
फरनेका प्रयोग हो चुका धा 1 अव इतना तो निल्चित हो ही चुका था 
कि सुद अहिना नही छ्ेगे । कोई क्षत्रिय यदि नही मिला, तो अ्हिसक 
मर जाना पसद करेगे--यह्‌ भमिका मन यार हो चुकी थी । विरवामित्रके 
साय जाते हए राम पृद्रते है--“ये ढेर किस चीजके है ?“ विदवामित्र 
ने कहा--े ब्राह्यणोकी हट्‌डियेकि ढेर है । मर्हिसक त्राहमणोने आक्र 
मणकारी हिसक राक्षसोका प्रतिकार न किया! वे मर मिटे । उन्दीकी 
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हडडियोके ये ढेर हं ।” इस अिसामेंब्राह्मणोका त्याग तो था; परतु साथ 
ही दूसरोसे अपने सरक्षणकी अपेक्षा वे रखते थे । एसी दुरवैकताके रहते 
हए अदिस पूर्णताको नही पहुच सकती थी । 
आगे तीसरा प्रयोग सतोने किया । उन्होने तय किया--“हुम 
अपने वचावके किए दूसरोकी सहायता कदापि नही छेगे । हमारी अहिसा 
ही हमारा वचाव करेगी । एसा वचाव ही सच्चा वचाव होगा 1“ इनका 
यह भयोग व्यक्त्ि-निष्ठ था । इस व्यक्तिगत भयोगको उन्होने पूणैताको 
पहृचा दिया, प्रतु माखिर रहा यह्‌ व्यक्तिगत ही । समाजपर यदि 
हसक छोगेकि हमले होते च समाज सतोसे आकर पुछता कि अव क्या 
करे" तो शायद सत उसका निरिचत उत्तर न दे पाते ! व्यक्तिगत जीवन- 
मं परिपणं अहिसा ठे अनेवाछे वे सत समाजको यही जवाव दे पाते-- 
“भाई, हम काचार है ।” सत्तोकी इस प्रकार कमी वताना मेरा वारु-साहस 
है, प्रतु उनके कधेपर वैठकर मुभे जो-कु दीलता हं वही मे बता रहा 
हं । वे मुभे इसके किए क्षमा करे गौरवे कर भी देगे 1 क्योकि 
उनकी. क्षमा महान्‌ ह । महिसाके सावन द्वारा सामूहिक प्रयोग करनेकी 
उन्हे प्रेरणा न हुई हो, एसा नही कह सकते, ऊेकिन उस समय की परिः 
स्थिति उन्दे शायद अनुकूक न र्गी हो । उन्होने भपने छिएु अक्ग-अक्ग 
प्रयोग कयि; परमु रसे पृथक्‌-पृथक्‌ कयि हए प्रयोगो ही शास्त्रकी 
रचना होती ह । सम्मिलति अनुभवोते गास्तर बनता ह । 
सतोके व्यक्तिगत प्रसोगके वाद आज हम चौथा प्रयोग कर रहे ह । 
वह ह-सारा समाज मिरुकर अर्हिसात्मक साधनके हारा हिसाका 
प्रतिकार करे । इरया तरह चार प्रयोग अवतक हुए ह । प्रत्येक प्रयोगमे 
जपूणेता थौ व है । विकास-कममें यह्‌ बात अपरिहायं ही है ! परतु यहतो 
कहना ही होगा कि उस-उस कारके किए वे-वे प्रयोग पूणं ही भे, भौर दस 
हजार सारुके बाद आजके इस हमारे हिंसक युद्धमे भौ वहत कुछ हिसाका 
भाग दिखाई देगा । शुद्ध अ्हिसाके ओर प्रयोग होते ही रदेगे । ज्ञान, कर्म 
व भवितिका ही नही, तमाम सद्गुणोका विकास हो रहा ह । परण नस्तु 
एक ही है । वह ह परमात्मा । भगवद्गीताका पृरुषोत्तम-योग पणं हं । 
परतु व्यक्ति गौर समूदायके जीवनम अमी उनका पूणं विकास होना 
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वच्रनोवा भी चियास होता ह । त्रपि मन्त्रकि दष्टा समम 

नटी .ष्योकि उन्हे मन्द्रोका जौ बयं दौसा, वही उमका 
ह, सौ वातत नही । उन्दं उनल्न एके दर्यन हना । उमके वाद हमे 
उत्तरा सीर विरति सर्थं दीस नता ह । उनमे यदि हमे क अधिक 
दाव जात्ता ट, तो यह्‌ हमायी विनयता नहँ ह ` -योकि उन्हीके भाधार्पर 
हेन वाने वस्ते ह । मं यहा जो अर्हिमाके ही विक्रायकी वात कर रहा ह 
वह द्मलि कि यदि हम मव सद्गृणोका नायारण टप्े सार निकाले 
तरा वह भहिमा' ही निकडेगा । यौर दूमरे, हम बाज वहिनात्मक युद्धे 
हा पट पुट्‌ 1 जत मने वत्ताया चिः एस तत्वकरा विकान केनेह र्हा ह) 
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तर हमने महिनाका एक यह्‌ प्रहर देखा 7 यदि ईिसरिककि हमले 
हो तो रर्हिनिक पना वचाव कने करे ? व्यप्तियोकरि पारस्परिक भ्मगटो- 
मे जहिसाका विकास गिम नन्हहो रदा ह, यह हमने देखा । लेकिन 
नगडा त्तो मनृष्य व पुमे मी दो चटा हं । मनुष्य भभीतके मपने आपसके 
मदे मिदा नही पावा, व पनग्ने पेयं दूमकर व्ह जी रहा ह ! भपने 
भगट वह अनीतर मिटा नही पाना है, अपनने हीन कोटिक दूर्वेर पगुगो 
-नीवोको खाये विना वह्‌ जी नही समता ह। हजारो वपं जीकर भी 
वि्च तर्‌ जीवा जाव, स्फ विचार अभीतक मनुप्यने नही किया । 
मनृप्य मनुष्यक्ी तरद्‌ नही सी सन्ता, परतु इस वाता भी विक्रास 
हो सदाहं । एक समय था जव मनूप्य केच पुभोपर ही अपना निर्वाह 
फर्ताधा! परलु जो उत्त व दुदधिमान लोग थे, उन्हे यह्‌ नही जका । 
उन्दने यद्‌ पावन्दी खगाई कि यदि मामी खानाहौ तो यज्ञमें वलि दिये 
गये पदयुमोका ही मास्त खाना चाहिए । इममे हेतु यह वा कि हिसाकी रोक 
ह्य) क्ष्यने तो पूर्णं ख्पने मी मास छोड दिया, पस्तु जो पुराय 
माम नही छोड सक्ते थे यहे अनृमति दी गई किं वे उस यज्ञमे परमे- 
ष्वरको अपेण करके, कु तपृस्या क्गरके फिर खावे । उस समय यह समभा 
गया थां कि थज्नमे ही मास खा सकते ह. एेसी पावन्दी छया देनेसे हिसा 
ठकं जायगी; परत्र वादमे य्न एक रोजमर्रकी चीज हो शया ! जिसके 
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जीमें आता, वही यज्ञ करने र्गा मौर मास॒ खाने कगा । तव भगवान्‌ बुद्ध 
कुछ आगे वढे । उन्होने कहा--तुम्हे मास खाना हो तो खामो, परतु 
निदान भगवानूका नाम लेकर तो मत खामो ।” इन दोनो वचनोका, हेतु 
एके ही था-हिसाकी रोक हो, गाडी किसी-न-किसी तरह सयमके 
मागेपर आवे ¦ यज्ञयाग करो या न करो--दोनोसे हमने मासाश्चन त्याग 
ही सीखा । इस तरह हम धीरे-धीरे मास खानेसे परहेज करने लगे । 
ससारके इतिहासमे अके भारतेवषेमे ही यह्‌ महान्‌ प्रयोग हुजा ) 
करोडो लोगोने मास खाना छोड विया ओौर आज हम मास नही खाति है, 
समे हमारी कोई वडाई नही ह । पूर्वजोकी पुण्याईसे हम इसके आदी 
ह्यो गये हे; परतु पहलेके ऋषि मास खाते थे, एसां यदि हमने कहा पा 
पढा तो हमे मादचयं मालूम होता हं । “क्या वकते हो ? ऋषि भौर मास 
खाते थे ? कभी नही 1“ परतु मासाशन करते हुए उन्होने सयम करके 
उसका त्याग किया हँ । इसका श्रेय उनको हं । उन कष्टोका अनुभव गाज 
हमे नही होता । उनकी पृण्यार्ई धरी-धराई हमे मि गई । भवभूतिके 
उत्तर रामचरित में एक प्रसग आया हँ 1 वाल्मीकि आश्रमम वसिष्ठ 
ऋषि आये तब उनके स्वागतमे एक छोटा भायका बखछ्डा मारा गया । 
तो एक छोटा क्डका वड़े ऊुडकेसे पूछता है--“आज हमारे माकम 
एक दाढीवाखा शेर आया हँ । उसने हमारा वछ्डा खा डाला न !“ 
वडा छ्डका जनाव देता ह-- “हट, बे तो वषिष्ठ ऋषि है । एसा मत वको । 
पहर वे मासाशन करते थे गौर माज हम नही करते है--इसका अथं यह 
नही, किं हम भाज उनसे बडे हो गये ह । उनके अनुभवका छाम हमं 
अनायास ही मिरु गया ह । हमे उनके इस अनुभवका विकास करना 
चाहिए । हमे दूव विकर ही छोड़ देनेका भी प्रयोग -करना चाहिए । 
मनुष्यका न्य जीवोका दूध पीनाभीहंतो अनुचित ही । दस हनार 
साक भगे आनेवाठे रोग हमारे विपयमें कहेगे--“क्या हमारे पूरवेजोको 
दुघ न पीनेका त्रत केना पडाथा ? रामराम. वे दघ कैसे पीते होगे ? 
एसे वे जगी थे?” सतल्व यह कि हमे निडर होकर, ठेकिन 
नस्नतापूवक यपने प्रयोग करते हए निरतर आगे वढते जाना चाहिए । 
सत्यका .क्षित्िज वि्ार करते (जाना चाहिए । विकासे किए भमी 
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हमें दैवी सपत्तिका विकास करना है व सुरी सपदासे दूर रहना 
ˆ ! मासुरी सपत्तिका वर्णन मगवानूने इसीलिए किया ह कि हम उससे 
दुर रहं सके । इसमें कुर तीन वाते मुख्य ह 1 असुरोके चरिरका सार 
(सत्ता, सस्कृति व सपत्ति' श्नमे है । वे कहते है--एक हमारी ही सस्कृति 
उल्कृष्ट ह ओर उनकी महूत्वाकाक्षा होती हं कि वही सारे ससारपर 
खादी जाय । ठमारी ही सच्छति क्यो छादी जाय ? तो कहते ह--वही सवसे 
बच्छी ह । अच्छी क्यो हं ? वयोकि वह्‌ हमारी ह । चाह भासुरी व्यक्ति 
हो, चाहे उनसे वने साश्राज्य हो, उमके किए ये तीन चीजें भआवर्यक ह 1 

ब्राह्यणभीतो एेसा ही समभे हं कि हमारी सस्कृति सर्वश्रेष्ठ है । 
सारा न्नान हमारे वेदोमे भरा हुमा ह । वैदिक सस्छृतिकी विजय सारी 
दुनियामें होनी चाहिए 1 “भग्रतद्वतुरो वेदान्‌ पृष्ठ्त सशर धन्‌ 
दस तरह सज्ज होकर सारी पृथ्वी पर सपनी सस्कृतिका भडा फहरागो 
परतु पीठपर जहा सशर धनु" रहा तो फिर मागे हाथमे रक्ले वेचारे 
वेदोका खातमा ही समकिए । मुसलमान भी तो एषा ही समभतेहेकरि 
करुरानशरीफमे जितना कुछल्खिा ई, वही सच हं । ईसार्द भीरएेसाही 
मानते हं । दूसरे मजहवका गादमी कितना ही उच्वकोटिका क्यो न हो, 
चहु जवतक ईसा मसीहपर विश्वास नही लाता, तवतक वह स्वर्गमे नही 
जा मकता । भगवानके मदिरका उन्होने सिफं एक ही दरवाजा रक्खा 
है वह ई ईसामसीहवाला । लोग तो अपने-अपने धरोमे अनेक दरवाजे 
व खिड्क्रिया लगराते है; परतु बेचारे भगवानके भदिरका सिफं एकं ही 
दरवादा वे रखते ह । । 

“मं ही कुलीन धीमंत, मेरी जोड़ कहीं नहीं \* 

यही सव मानते हं । मं कौन ? तो मारदान-कुकका । मेरी यह्‌ पर- 
प्रया अवाधित रूपसे चर रही ह । यही हाक पर्चिमी रोगोका ह । 
हमारी नसोमे, कहते है, नौ्मन लोगोका सून वहता ह ! हमारे यहा 
गृस्परपरा ह न । मूरु आदि गुरु हं शकर 1 फिर ब्रह्मदेव या गौर कोई 
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फिर नारदे, व्यास, फिर कोई गौर ऋषि, फिर वीचरमें दस-पाच ताम लाति 
है, वादरमे अपन गुरुका नाम व फिर मै-एेसी परंपरा वताई जाती ह । 
इस वंशावकिसे यह्‌ सिद्धे किया जाता हं किं हुमे वड, हमारी सस्कृति रेष्ठ 
भाई, यदि आपकी सस्कृति सचमुच ही श्रेष्ठ ह त्तो उसे आपके आचरणमें 
दीखने दो न 1 उसकी प्रभा आपके जीवनमे फैलनेदो न! परतुएसा 
नही होता 1 जो सस्कृति खुदं हमारे जीवनमें नही है, हमारे घरमे नही 
है, उसे ससारभरमें फंकानेकी काक्षा रलना--ईसं विचार-सरणिको 
आसुरी कहते ह । 

फिर, जसे मेरी सस्कृति सुदर, वद्या है, वैसे ही यह विचार भी हं 
कि संसारकी सारी सपत्ति रखनेके योग्य भी मेदी हू) ससारकी सारी 
सपत्ति मुके चाहिए व मै उसे प्राप्त करके ही रहुंगा । यह सपत्ति प्राप्त 
किसकिए करू ? तो सवमें समान रूपसे बाटनेके लिए इसके चि मं 
स्वत" अपनेको धन सपत्तिमें गाड केता ह॒ । भकवरने यही तो कटा था-- 
“ये राजपूत अभी मेरे साज्राज्यमें क्यो नही शरीक हीते ? एकं बडी सतल्त- 
नत हो जाय तो दुनियामें ममनोजमान कायम हो जायगा 1“ वहं सचमुच 
ईमानदारीसे एसा मानता था! वर्तमान असुरोकी भीरेसी ही धारणाहं । 
दुनिया भरकी सपत्ति वटोरी क्यो जाय ? उरे फिर सयमें वाटनेके किए । 

उसके किए मुभे सत्ता चाहिए 1 सारी सत्ता एक हाये कद्रीभूत 
होनी चाहिए । सारी इृनिया मेरे तन्त्रमे आ जानी चार्हिएु 1 स्वतत्र-- 
मेरे तत्र-के अनुसार चलनी चाहिए । जो कुछ मेरे धीन होगा, जो मेरे 
ततत्रसे चलेगा वही स्व-तत्र । इस तरह सस्कृति, सत्ता व संपत्ति, इन तीन 
मुस्य वातोपर आदुरी सपत्तिमे जोर दिया जाता ह । 

एक समय एेसा था, जव समाजमें ब्राह्यणोका भरमुत्व था । वे शास्वोकी 
काननकी रचना करते थे । राजा उन्हे वडा मानता था । वह युग बदला । 
क्चत्रियोका य॒ग आया । घोडे छोडे जाने छगे, दिग्विजय होने खगं । यह्‌ 
क्षनिय-सस्छृति भौ आई ब चटी गई ! ब्राह्मण कहता--^“म विधा 
देनेवाला, दूसरे ऊेनेवाले, मेरे सिवा गुर कौन ?”“ ब्राह्यणोको अपनी 
सस्छृतिका अभिमान था । क्षत्रियोका जोर सत्तापर था--“माज इसे मारा, 
कर उसे माख्गा 1" इस चरातपर उनका सारा जोर रहता था 1 फिर 
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वैद्योका-युग भाया । उनका सारा तत्वज्ञान यृही है--“पीठपर मा, 
पर पेटमें मत्त मारो” । इसमे वेद्यो का सारा तत्त्वज्ञान है, पेट्की 
सारी बक्ल । “यह्‌ वन मेर, गौरं वह॒ भी मेरा हौ जायगा !” यही जप 
मौर यही सकल्प । अग्रेन हमें कहते है न--^स्वराज्य चाहिए तो ठे लो; 
प्रतु हमारा तयार मार वेचनेकी सुविवा, सहूल्यते हमे दे दो, फिर भले 
हौ जाय अपनी सस्करेतिका अव्ययन करते रषये 1 क्गोरी क्गएभो 
मौर जनी मस्कृतिको व्यिं वंठे रहो 1“ आजकल जो युद्ध होते है, वे 
व्वापारके कए ही) यह पुग भी जायगा, जानेकी शुरुभात भी हो गई ह । 
इत्त तरह्‌ ये रुव आसुरी सपत्तिके प्रकार ह । 


[९३] 

हम भासुरी सषपत्तिको दूर हटाते रहे । थोडेमे कहे तो आसुरी 
सपत्तिका अर्थं हँ “काम, क्रोव, लोभ 1“ येही तीनो पारे ससारको नचा 
रहे ह । भव दस नाचको खतम करो ! इससे हमे वान्न आना ही चादिए। 
क्रो व लोम कामकी वदौकत पैदा दते ह । कामके अनुकूक परिस्थिति 
वेदा होनेस्े छोभ वदा होता ह व ऽ्तिकूरुता भनेसे क्रोध ! गीताम हर 
कदमपर यह कहा ह कि इन तीनोसे यचते रहो । सोकहुवे अध्यायके मत में 
यही कहा ह--काम-करोध-लोभ, येही नरकके तीन वडे फाटक हं । इनमें 
बहुत राह्दारी दती ह ।! अनेकं लोग आते-जाते ह । नरकका रास्ता 
सूव चौड ह 1 उसमे मोटर चलती है, वहतेरे साधी भी रस्तेमे मिक जति 
है, पस्तु मत्यकी राह सकडी दै । 

तो अव, इन काम-क्रोव-रोभसे वचं कंसे ? सयम-मागे अगीकार 
करके । शास्त्रीय सयमका पल्ला पकड लेना चाहिए । सतोकां अनुभवे 
दी नास्त्र है । प्रयोग द्वारा जो अनुमव सतोको हुए, उन्दीसे शास्त्र बनता 
ह 1 सो इस सयम-सिद्धातका दाय पकडो । फूल शका-कुशका मत 
रक्छो । छपा करके एेसा तकं, एेसी गका मत लादइएु किं यदि काम-करोव 
उठ गये तो फिर दुनियाका क्रया हा होगा, वह॒तो चलनी ही चाहिए, 
काम-क्रोव थोडे भौ न रहने चाहिए ? मेरे भादयो, काम-क्रोव पहले 
ही मरपूर ह ! आपको जितने चाहिए, उससे भी कही ज्यादा हँ ! फिर 

१६ 
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क्यो व्यर्थे वृद्धि-भेद पदा करते है ? काम-क्रोध-लोभ आपकी चाहे 
ईच भर अधिकं ही दुनियामें ह । यह चिता मत्त रखिए कि काम मर जायगा 
तो संतति कंसे पैदा होगी ? माप चाहे कितनी ही सतति पैदा कीजिए, 
एक दिन एेसा अने ही वाला ह, जव पृथ्वीपरसे मनुष्यका नाम-निशान 
एकदम, मिट जायगा } शास्जन्नोका, विज्ञानियोका एेसा कहना है 1 पृथ्वी 
धीरे-धीरे व्डी दोती जा रही ह 1 एक समय पृथ्वी अत्यंत उष्म थी 1 
तव उसपर जीवधारी नही रहते थे । जीव षदा ही नही हुमा था। अव 
एक समय एसा मा जायगा करि पृथ्वी अत्यंत ठंडी हो जायगी व सारी जीव 
सुष्टिका ख्य हो जायगा । इस वातको काख सार खग जायंगे 1 आप 
कितनी ही सतान वृद्धि क्यो न करर" अंतको यह्‌ प्रख्य निरिचत सू्पसे आने 
ही वाला हं 1 पररमेदवर जो अवतारकेता" है, सो धर्म-सरक्षणके किए, 
संख्या-सरक्षणके लिए नही । जवतक एक भी धर्मपरायण मनुष्य है, 
एक भी पाप-मीरु व सत्यनिष्ठ मनुष्य हँ, तवतक कोई चिता नही । 
उसकी जर ईइवरकी दृष्टि वनी रहेगी 1 जिसका धर्म मर चृका है, एसे 
हजारो छोग रहै तोक्यावन रहंतो क्या, दोनो एकनसे ह । 

इस वातपर ध्यान रखकर सुष्टिमे ठंगसे रहिये, सयमसे चकिए । 
सीमा छोडकर वेतहाशा मत भागिए । लोक-संग्रहुका अथं यह्‌ नही कि 
छोग जैसा कर वैसा किया जाय 1 मनुष्योका संघ वढाते जाना, सपत्तिका 
ढेर इकट्ठा करते जाना-यह सुधार नही ह । विकास संख्यापर 
अवकचित नही ह । समाज यदि वेशुमार वढने र्गेगा तो लोग एक-दूवरे 
का सूने करने र्ग जायगे ! पहर परशू-पक्नियोको खाकर मनुष्य मस्त 
बनेगा । फिर अपने क्डके-नच्चोको खाकर रहना पडेगा ! काम-कोष- 
मे कुछ सार है, यह्‌ वातत यदि मान क तो फिर अंतमे मनुष्य मनुष्यको 
फाड खायगा इसमें तिर्मा सदेह नही ह । लोक-संग्रहका अथं हं सुदर 
व विशुद्ध नीति-मा्गे रोगोको दिखाना 1 काम-कोघसे मुक्त हो जाने 
पर यदि मनुष्यका लोप पृथ्वीसे हो जायगा, तो माप चितान करे वह्‌ 
मंगर (ग्रह) मे उत्पन्न हो जायगा । अन्यक्त परमात्मा सव जगह व्याप्त 
है । वह्‌ हमारी चिता कर छेगा 1 अत. पटले हम मुक्त हो छे । आगे वहत दर 
देखनेकी जरूरत नही है। सारी सुष्टि व मानव-जातिकी चिता मत करो । 
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चरम अपनी नंतिक धक्तिको बानो, काम-क्रोवका पल्ला फाड़कर फक दो । 
“अपना तो यद्र छो पहले दृडा 1” तुम्हारी गर्दन जो फंस रही है, पहले 
उ्मेत्तौष्यू्ालो। इतना कर यियातो वहत काम वन गया। 
संसार स्मुद्रसे दूर किनारे खड़े रटकर समुद्रकौ मौज देखनेमें आनद 
ह! चो स्मूद्रमे द्व रहा हं, जिनकौ माल-नाकरमे पानी भर गया है, उसे 
समुद्रम क्या आनद ह ? संत समुद्र-तटपर खडे रहकर आनद सूते हं । 
सनारमे भक्ििप्त रहनेी इस सत्तवृत्तिका जीवने घचार हए चिना मानद 
नही हौ उक्ता । सतः कमल-पत्रकी तरह अर्ति रहो । बुद्धने कहा 
“वंत महान्‌ पर्वत के गिखरपर खड रहकर नीव ससारकी मोर देखते है, 
तव खन्द संहार क्षुद्र मालूम होता ह 1" याप मी ऊपर चढकर दिए तो 
फिर यह विदा विस्तार लुद्र दिखाई देगा । फिर ससारमें मन ही नही 
स्रारादा, भगवानूने इस सव्याय बात्रहू्वंक कठा ह कि आसुरी 
संप्तिको हटाकर दैवी संपत्ति प्राप्तं कगौ । बादृएु, हम एसा ही यत्न 
करे 1 


रविवार ५-६-३२ 
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प्यारे भाइयो, हम धीरे धीरे सिरेतक पहुचते भा रहे है ! पन्द्रह 
मध्यायमें हमने जीवनके सपूणे शास्त्रका अवलोकन किया । सोलहूर्वे अव्याय- 
मँ एक परिशिष्ट देखा । मनुष्यके मनम, ओर उसके मनके प्रतिविव- 
स्वरूप समाजमे, दो वृत्तिया, दो सस्छृततियो अथवा दो सपत्तियोका' भगडा 
चरु रहा है । इनमेसे हमे देवी सपत्तिका विकास करना चाहिए, यह्‌ 
रिक्षा हरमे सोलह जघ्यायके परिरिष्टर्मे मिरी है । आज सव्रहुवे अघ्याय 
मेँ हमें दूसरा परिशिष्ट देखना हँ । एक द्ष्टिसे कहं सकते है कि इसमें 
कार्य-करम-योग कहा गया ह । गीता इस अध्याये रोजके कार्यक्रमकी 
सूचना कर रही ह । भाजके अध्यायमें हमे नित्य क्रिया पर विचार करना 
ह । 

अगर हम चाहते हं किं हेमारी वृत्ति मुक्त भौर प्रसन्न रहै तो हमे 
अपने व्यवहारका एक क्रम वाध ठेना चाहिए । हमारा नित्यका काय॑ 
करम किसी-न-किंसी निदिचित आघारपर चलना त्राहिए । मन तभी मुक्त 
रह सकता हं जव कि हमारा जीवन उस मर्यादामे भौर उस निदिचत निय- 
भितं रीतिसे चरता रहे । नदी स्वच्छदतासे वहती ह; परतु उसका प्रवाह 
वघा हुमा ह । यदि वेह बद्ध न हौ तौ उसकी मुक्तता व्यथं ची जायगी 1 
ज्ञानी पुरुपका उदाहरण अपनी आखोकि सामने छायो । सूयं ज्ञानी पुर्षो- 
का आाचाययं ह । भगवानूने पहले-पहल कर्म-योग सूरयको सिखाया, फिर सूरं 
से मनृको-अर्थात्‌ विचार करनेवाले मनुष्यको वह्‌ प्राप्त हुजा । सूर्यं 
स्वतन्वर भौर मुक्त ह । वह नियमित “--इसीमे उसकी स्वतन्तरताका 
सार दह । यह्‌ हमारे अनुभवकी वात ह करि अगर हमे एक निश्चित रास्तेसे 
घूमने जानेकी आदत हं, तो रास्ते की ओर ध्यान न देते हुए भी मनसे विचार 
करते हुए हम धूम सकते हं । यदि पूमनेके लिए हम रोज-रोज नये रास्ते 
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निकानते रहेगे तो सारा ध्यान उन रास्तौमे ही ऊगाना पडेगा । फिर मनको 
मुव्नता नही मिलमक्ती । मतख्व यह कि हमे मपना व्यवहार इसीकिणए 
वाथ ठेना चाहिए किं जीवन एक वोता माम न हो, वत्कि भनदमय 
प्रनीत दो 1 

इमि भगवान्‌ एम अव्यायमें कार्यम ठता रह है । हम पैदा होते 
हीःतीनः सस्याए साय केकर याते ह 1 मनुष्य इन तीनो सस्यागोका कायं 
मखी-मात्ति चाकर अपना समार सूममय यना सके, इसीरिए गीता 
यह कायें यनाती ह । वे तीन सस्थाएं कौन-सी ह ? पहली नस्या 
है--दहमारे बास-पास चपेटा हमा यद्‌ शरीर । दूमरी संस्था है--हमारे 
आान-पाम फला हआ यह्‌ विशार ब्रह्मांड ~ यह्‌ अपार सृष्टि, जिसके 
फिहुम एव घं ह । जिसमे हमारा भन्म हुमा वह समाज, हमारे चन्म 
की श्रती्षा करनेवाले वै माता-पिता, भाई-बहन, अडोसी-पडोसी- 
यह हई तीसरी मस्या 1 हम रोज इन तीन नस्यागोका उपयोग करते 
है--छन्दे छिजाते ह ! गीता चाहती ह कि हमारे दारा इन यस्थाभोमें 
जो छीजन गात दै उनकी पूर्ति छि हम सततत प्रयत करं भौर अपने 
सीवनको चफन वनाय । इन सन्याओके श्रति हमारा यह्‌ जन्मजात कर्तव्य 
हमे निरदकार भावनातसे करना चाहिए । 

षन न्तेव्योको पूरा तो करना ह; परतु उनकी पूतिकी योजना क्या 
हौ ? यन, दान ओौर तप--इन तीनौकि योगसे दी वह योजना बनती 
है । यद्यपि इन णन्दमि हम परिचित है, तो भौ सलका अर्थं हुम अच्छी तरह्‌ 

नही ममन ह । अगर हम इनका अर्यं समम ठे गौर इन्दे अपने जीवन 

मँ ममाविष्ट फर तो ये संस्याएु मफल हो जाय गौर हूमारा जीवन भी 
मृक्त गौर प्रमघ्न रहे 1 


[ ९५ ] 
दस र्थको मममनेकेः लिए पहने ठम यहं देँ कि यतक र्थं क्या 
है । सुष्टि-मस्यासे हम प्रति दिन काम छेते है । अगर सौ आदमी एक 
जगह रहने ह तो दूसरे दिन वहाकी सारी भृष्टि षित दिखा देनं लगती 
है । वाकी हवा हम दूपित कर देते है, जगह्‌ गदी कर देते है । अन्न साते 


२४६ गीता-प्रवचन 


हं ओर सृष्टिको भी छिजाते ह । सृष्टि सस्थाकी इस छीजनकी हमें पूति 
करनी चादिए । इसीलिए यज्ञ-सस्थाका निर्माण हुजा हैँ । यज्ञका उदेश्य 
च्याहं? सृष्टिकीजोहानिहो गई है, उसे पूरा करना दही यज्ञ है माज 
हजारो वर्षसि हम जमीनें जोतते आ रहे है, उससे जमीनका कस कम होता 
जा रहा ह । यज्ञ कहता है-- वृथ्वीको उसका कस वापस रौटा दो; 
जमीन जोतो, उसे सूर्यकी धूप खाने दो 1 उसमें खाद डरो ।“ छीजनकी 
पूति करना--यद्‌ ह यज्ञका एक हतु । इसरा हेतु है, उपयोगमें खाई हई 
स्तुका गुद्धीकरण । हम कुएका उपयोग करते हँ, जिससे आसपास 
गदगी हौ जाती है, पानी इकट्ठा हौ जाता ६ । कुएके पासकी यह्‌ सृष्टि 
जो खराब हो गई है, उसे शुद्ध करना चाहिए । वहाका गदा.पानी निकाल 
लना चाहिए । कीचड दुर कर देना चाहिए । क्षति-गूत्ति करने ओर 
सफाई करनेके साथ ही वहा कु प्रत्यक्ष निर्माण-कायं भी करना चाहिए । 
यह तीसरी वातत भी यज्ञके अन्तर्गत है । हमने कपडा पहना तो हमे 
चाहिए किं रोज सूत कात्तकर फिर नव-निर्माण करे । कपास पैदा करना, 
अनाज उत्पन्न करना, सूत कातना यह भी यज्ञ-क्रिया ही है । यज्ञे जो- 
कछ निर्माण करना ह, वह्‌ स्वार्थके किए नही, बल्कि हमने जो क्षति की हैः 
उसे पूरा करनेकी कतव्य भावना उसर्मे होनी चाहिए । यह परोपकार 
नही है । हम तो पहकेसे ही कजेंदार हँ । जन्मतः ही अपने सिरपर ऋण 
लेकर हम आते ह । इस ऋणको चुकानेके किए ह्मे जो कु निर्माण 
करना है, बह यज्ञ अर्थात्‌ सेवा है, परोपकार नही । उस सेवाके जरिये हमे 
अपना कजं चुकाना ह । हम पद-पदयर सुष्टि सस्थाका उपयोग करते 
है । अत उस हानिकी पूति करनेके किए, उसकी बुद्धि करनेके लिए व 
नवीन वस्तु उत्पन्न करनेके छिए हमे यज्ञ करनेकी जरूरत हं । 

दूसरी सस्था ह हमारा मनुष्य-समाज । मा-वाय, गुरु, मित्रे ये सव 
हमारे लिए मेहनत करते है । समाजका यह ऋण चुकानेके किए दान- 
की व्यवस्था कौ गई है । दानका अर्थं है, समाजका ऋण चुकानेके क्ष . 
किया गया प्रयोग । दानका अर्थं परोपकार नही । समाजसे मेने अपार 
सेवाीरहै ! जव मै इस ससारर्मे भायाः तो दुर्वर भौर असहाय था। 
छस समाजने मुभे छोटेसे वडा किया है । इसचिए मु समाजकी सेवा 
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करो चाहिए । परोपकार कहते ह दरूसरेषे कुछ न केकर की हुई 
शरेवाको । परस्तु यहाप्तो म समाजसे पहने ही मरपूरले चुके हं। 
समाजके इसन न्रणमे मुक्न हौनेके लिए जो सेवा कौ जाय, वही दान ह। 
मनुप्य-नमाजको आमे वहने मदद करना दान ह । सृष्टिक हानि पूरा 
उरनेके लिए जो श्रम किया जात्ता हं, वह्‌ यज ह मौर समाजका ऋण 
चुनि किए तन, मन, धन ततया मन्य सावनेति जो सहायता की जाती 
है, वह दान टं 1 

उसके नावा एन तीमरी सस्या गीर । वह्‌ हं शरीर । चरीर 
मी दिन भ्रति दिन छीजत्ता जाता ह । हम अपने मन, वुद्धि, इद्विय-प्रवसे 
काम चेत्ते ह--ऽनको चिजिाते ह । इन गरीर-खूपी प्षस्यामे जो विकार, 
जो दोय उत्पत हो, उनक्ती शद्धिके चिए तप वताया गया हं । 

इस प्रकार गृष्टि, समाज गौर यरीर, इन त्रीनो सस्यागोका काय 
जिमसे जच्यी प्रकार चल रके, उनी तरह व्यवहार करना हमारा कर्तव्य 
है । हम अनेक योग्व-जयोग् सल्याएु निर्माण करते हं , प्रतु ये तीन 
मस्याए हमारी बनाई हद नही दै । ये तो स्वमावत ही हमको मिक गई 
है । यें सस्याएं कृतिम नही ह । बत इन तीन सस्याओक्री हानि यत, 
दान नौर तप--दनः साघननि पूरी करना हमारा स्वमावभ्ाप्त धमं हं । 
जनर्‌ हम इत तरहमे चठ तो जो कुछ शम्ति हमारे गदर है, वह सारी 
द्मे लग जायनी 1 बन्व वातोके किए बौर क्ति वाफी ही नही वचेमी । 
सृष्टि, ममाज भौर यह्‌ शरीर, दन तीनो सस्वामो को समुचित रखनेके किए 
हमे यपनी पनारी यवित सर्च करनी पड़ेगी । यदि कवीरकी तरह हम 
मी कटु मके करि हे प्रमो, ते मुके जती चादरदी थौ, वैसी ही मै रीटाकर 
जा रहा हू तू चमे बच्छी तरह समाटकर देच ले--“ तो वहं कितनी वडी 
सफ़ता ह 1 परंतु एतत सफक्ता प्राप्त करनेके किए यज्ञ, दान व तप 
यद व्रिविव कार्व॑कम व्यवहार पूरा करना चार्हिए 1 

यन, दान भौर तपो हमने यहा अलग-अकूग माना है; परतु सच 
दधा जाय तो इनमे भेद नही है । क्योकि सृष्टि, घमाज मौर शरीर ये 
विलकरख भिच्न-मि् संस्याएु ह ही नदी । यह्‌ समाज सष्टिसे वाहर नही ई 
न य शरीर ही चष्टिके बाहर है । इन तीनोकी मिलकर एक हौ मव्य 
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सृष्टि-सस्था वनती है ! ईइसीकिए हम जो उत्पादक श्रम करगे, जो दान 
देगे, जो तप करेगे, उन सवको व्यापक अर्थम यज्ञ' ही कह सकते है । 
गीताने चौथे मघ्यायमें श्रन्य-यज्ञ', तपो-यज्ञ' आदि यज्ञ वताये ह । गीताने 
यज्ञके अ्थको विशाल वना दिया ह 1 

दून तीनो सस्थागोके लिए हम जो-जो सेवा कायं करेगे, वे यज्ञ-ल्य 
ही होगे । मिफं जरूरत ह, उस्र सेवाको निरपेक्ष रखनेकी । उसमें फल 
कीञ्पेक्षातोकीदही नही जा सकती; क्योकि फल तो हम पहले ही जे 
चुके ह । कर्जा तो पह्से ही सिरपर चला रहाहै।जोञेलियारहैः 
उसे ही वापस करना ह । यजसे सुष्टि-सस्थामे साम्यावस्या प्राप्त होती 
ह । दानसे समाजमें साम्यावस्था प्राप्त होती है ओर तपसे शरीरे 
साम्यावस्था रहती हं । इस तरह तीनो दही संस्थाभोमे साम्यावस्था 
रखनेका यह कार्यक्रम हं । इससे शद्धि होगी । दूषित भाव नेष्ट हो जायगा । 

यह जो सेग करनी ह, उसके लिए कुर भोग भी ग्रहण करना पडेगा । 
भोग भी यज्ञका ही एक अग ह । इस भोगको गीता आहार कहती हँ । 
इस दारीर-रूपी यन्रको अन्न रूपी कोयला देनेकी जरूरत ह ! यदपि यह्‌ 
आहार स्वयं यज्ञ नही है, तथापि यन सिद्ध करनेका एक अग जरूर ह । 
इसच्एु हम कहा करते है-“उदर भरणं नही, जानो यहं यन्त-कमं । 
चगीचेसे फूल लाकर देवताके सिरपर चढाना यह्‌ पूजा हं; प्रतु एल 
उत्पन्न करनेके लिए, बगीचेमें जो मेहनत की जाती हँ" वह भी पूजा ही हं । 
न्नको पुरा करनेके किए जो कुछ क्रिया की जाती है वह एक प्रकारकी 
पूजा ही है 1 शरीर तभी हमारे कामें आ सकेगा, जव हमं उसे आहार 
देमे । यन्त-साधन स्प कर्मं भी यत्च" ही ह । गीता इन कर्मोकिो ^तदर्थीय 
कर्मः--यज्ञा्थ-कमे' कहती ह । ' सेवाथं शरीर सततत खडा रदे इसकिए 
इस शरीरको मै जो आहति दगा वह्‌ यज्ञ-रूप हं । सेवाके किए ग्रहण 
किया हुमा आहार पवित्र ह । 

इन सव वातोके मूलमे फिर श्वद्धाकी जरूरत ह । सारी सेवाको 
ईदवरापंण करनेका भाव मनमे होना चाहिए । यह्‌ बहुत महत्वकी 
बात ह । ईवरापंण-वुद्धि सेवामयताके विना नही भा सकती । इस 
प्रधानवस्तु, ईश्वरा्पणता, को भुरा देनेसे काम नदी" चलेगा । 
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परेतु हम अपनी मव त्रियाए ईचवर्‌ को कव अर्पण कर सकेंगे ? तभी, 
जम क्रि वे सात्विक होगी । जव हमारे व कमं सात्विकं होगे, तभी 
टम उन्हे ईद्वरापण कर्‌ सकेंगे । यज, दान भौर तप सव सात्विक 
होने बाहिर 1 न्त्ियासोको सात्विक कंसे बनाना चाहिए, सका तत्व 
हमने चौदहवे मल्यायमे देख लिया हँ । इस अघ्यायमें गीता उस तत्वका 
विनियोग चता रही टै । 

सात्विकताकी यह्‌ योजना करनेमे गीताका उदेष्य दुहरा ह । 
बाहस्ते यज्ञ, दान व तप-स्प जो भेरी सेवा चरू रही है, उसीको भीतरसे 
साव्यात्मिक सावनाका नाम दिया जा सके । सृष्टिकी सेवा भौर सावनां 
के मिन्न-निस फायेक्रम नही होने चाहिए 1 सेवा गौर सावना, ये दो भिन्न 
त्तेहं ही नही 1 दोनोफि चिएुषएकरी प्रयल, एक दही कर्म । इस 

प्रर जो कर्मं करिया जाव, उसे भी अन्तमे ईव्वरार्पण करना ह । 

सपाज-मेवा, अधिक नावना, ईदबरापंणता, यह योग एक ही कियासे 
मिद्ध दोना चाहिए 1 

यज्ञको स्रात्विक वनानेके लिए दो वातोकी आवश्यकता ह । निष्फ- 
टताका अमाच सौर सकामताका अमाव । ये दो वाते यज्ञम होनी चाहिए । 
यन्नमे यदि सक्ामना होगी, तो वह्‌ राजम हो जायगा मौर यदि निष्फलता 
रोमी तो चहु तामस यन्न हो जायगा 1 

मूत कातना यनन हँ । परतु यदि मूत कातते हुए दमने उसमे अपनी 
आत्मा नही उंडेली, हमारे चित्तकी एकाग्रता नदी हृद, तो यह्‌ सूतयत्त 
जड हौ जायया । वाहुरमे हाय काम कर रै है, उस्र समय अदरमे मनका 
मेके--मनोयोग--नही है, तो वह सारी क्रिया विविटीन हौ जायगी 1 
विधिहीन कमं जट हो जाते है । विधि-हीन त्रियामे तमोगुण आ जाता 
६ । उस त्रियासे उक्छृष्ट वस्तुका निर्माण नही हो सकता । उसमेसे 
फकी निष्पत्ति नही होगी 1 यमे सकामता न हौ, तो भी उससे उच्छृष्ट 
फर मिरना चाहिए 1 यदि कर्म मन ऊगाकर न हुमा, मत करणसे न हुमा 
तो कर्मं एक वो होगा । फिर उससे उत्कृष्ट फर कहा ? यदि बाहरका 
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काम विगडा तो यह्‌ निदिचत समो किं अदर मनका योग नही था। 
अत कर्मभे अपनी मात्मा उडेलो । भआतरिक सहयोग रसो । सृष्टि 
सस्थाका ऋण चकानेके किए हरमे उत्कृष्ट फलोत्पत्ति करनी चादिए । 
कमेमिं फलहीनता न आने पाये इसीलिए आतरिक मेलकी विधि-युक्तता 
आवर्यक हे । 

इस प्रकार जब हमारे अदर निप्कामता आ जायगी गौर विधि-पूवेक 
सफल कमं होगा, तभी हमारी चित्तशुद्धि ने लगेगी । तो मव चित्त- 
गुद्धिकी कसौटी क्या ह ? वाहरी कामकी जाच करके देखो । यदि वह्‌ 
निर्मल मौर सुदर न हो, तो चित्तको भी मलिन समम केनेमे कोई वाधा 
नही । भला, कर्मे सुदरत्ता कव भाती है ? शुद्ध चित्ते परिश्रमके 
साथ किये हुए कर्म॑पर ईइवरः अपनी पसदगीकी, अपनी प्रसन्नताकी 
मुहर र्गा देता ह । जव प्रसन्न परमेर्वर कर्मकी पीठपर प्रेमकी थपकौ 
गाता है, तो वहा सौदर्यं उत्पन्न हो जाता है । सौदयके मानी है, पिव 
श्रमको मिका हा परमेदवरी प्रसाद । कोई रिल्पकार जव मूति वनति 
समय तन्मय हो जाता है, तो उसे एसा अनुभव होने गता है कि यह सुदर 
मूति मेरे हाथोसे नही बनी । मूतिका आकार घडते-वडते अतिम क्षणम 
न जाने कहासे उसमें अपने-आप सौदयं आ जाता हे । क्या चित्त-शुदधि- 
के विना यह्‌ ईश्वरीय कला प्रकट हौ सकती ह ? मूतिमें जो कुछ स्वारस्य 
मापूर्य--है, वह्‌ यही किं अपने मत करणका सारा सौदयं उसमे उडेर दिया 
होता ह । मूतिके मानी है, हमारे चित्तकी प्रतिमा । हमारे समस्त कमं 
हमारे मनकी मूतिया हँ । अगर मन सुदर है, तो वह्‌ कर्ममय मूति भी सुदर 
होगी । बाहरके कर्मोकी शुद्धि मनकी शुदिसे ओौर मनकी शुद्धिं 
नाहूरके कमंसि जाच लेनी चादिए । 

एक वात भौर कहना रह गई । वह्‌ यह्‌ किं इन सव क्ममिं मन्त्रकी 
भी आवद्यकता है । मत्र-हीन कम व्यथं है । सूत कातते समय यहं मन्व 
अपने हृदयमे खलो कि मै इस सूतसे गरीब जनताके साय जोडा जा रहा 
हू । यदि यह मत्र हृदयम न हौ मीर घटोक्रियाकीतो भी वहु सव व्यथ 
जायगी । उस क्रिवासे चित्त शुद्ध नही होगा । कपासकी पोनीरेसे अव्यक्त 
परमात्मा सूत्र-स्पमें प्रकट हौ रहा है-एेसा मत्र अपनी त्रियामे डालकर 
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फिर उस क्रियाकी तरफ देखो । यह्‌ क्रिया अति सुदर व सात्विक हौ 
जायगी । वह्‌ क्रिया पूजा यन जायगी, यज्ञ-रूप सेवा हौ जायगी । उस 
छोटे-ते घागे हारा हम समाजके साय, जनताके साथ, जगदीदवरके साय 
वेध जये । वालच्ृष्णक छोटेने मृहरमे योदा माको सारा विद्व दिखठाई 
दिया । भपनें उस मत्रमय सूर्रके धागेमे भी तुमको विशाल विव दिखाई 
देने ठगेमा । 
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एसी नेवाके लिए आहार-गुद्धि भी आव्य हं । जसा आहार 
वसा ही मन । महार परिमित होना चाहिए । आहार कौनसा हो, 
इनकी अपेक्षा यह्‌ वात अधिक महत्वकी है, कि वह कितना हो । एेसा 
नही ह कि जाहारका चुनाव महत्वकी वात नहीटहै, छेकिनि हम जो 
धाहार रेत हं वह्‌ उचित मातरार्मे ह या नही, यह्‌ उसमे भी अधिक महत्व- 
कीवात द्रं । हम जो कुछ खाते है, उसका परिणाम गचदय होया । हम 
खातेक्योदटै? इमीदििएु कि उत्कृष्ट सेवा हौ । आहार भी एक यन्नाग ही 
ह 1 सेवा-ल्पी यनको फलदायी वनानेके लिए आहारकी जरूरत ह । 
हस भावनासे आहार्कौ तरफ देखो । आहार शुद्ध व स्वच्छ होना 
चाहिए । व्यक्ति भपनं जीवनमे कितनी आहार-ुद्धि कर सकता हँ, इसकी 
कोद मर्यादा नही; परतु हमारे समाजने बाहार-शुद्धिके किए काफी 
तपम्या की है 1 माहार-युद्धिके छिए दिदुस्तानमें विशाल प्रयल हृए 
ह । उन प्रयोगौमे हजारो वर्पं वीते । उनमें कितनी तेपस्या खचं हर, 
यह नही कहा जा सकता ¡ इम भूमडलपर हिदृस्तान ही एक एसा देश 
है, जहा जमातकी जमात ममास भोजी हं 1 जो जातिया मासमभोजी है, 
उनके भी मौजनमें मास मुख्य गीर नित्य वस्तु नही हँ, मौर जौ मास खाते 
हे, वे भी उम्मे कु दीनता यनुभव करते है । मनसे तो वे भी मासका 
त्याग कर चुके हं । मासाहारकी भ्रवृत्तिको रोकनेके किए यज्ञ प्रचलित 
हमा गीर सीके चिए वहं वन्द भी हो गया । श्रीकृष्णं भगवानूने तो 
यन्ञकी व्यास्या ही वदरू दी । श्रीकृष्णे दूघकी महिमा वढारई । श्री- 
छृष्णने बस्नाघारण वाते कु कम नही की है, परतु हिद जनता किम कृष्णके 
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पीछे दीवानी हुई थी ? हिदू जनताको तो "गोपाल कृष्ण", "गोपाल कृष्ण" 
यही नाम प्रिय हे । जिसके पास गाये वैठी हुई ह जिसके अधरोपर मुरी 
रली हुई है, एसा, गायोकी सेवा करनेवाका, गोपाल कृष्ण ही आवा वृद्धोको 
परिचित है । इस प्रकार गो-रक्षणका वडा उपयोग भायाहार वद करने 
हमा । गायके दूधकी महिमा कड़ी ओर मासाहार कम हुमा । 

फिर भी संपणं आहार-बुद्धि हो गई हो सो वात नही । हमें जव उस 
सिलसिकेको आगे बढाना ह 1 बगाली रोग मछली खाते ह, यह देखकर 
कितने छोगोको आर्चर्यं होता है, किन्तु इसके किए उनको बुरा कंहना 
ठीक न होगा । बगामें सिफं चावख होता है । उससे शरीरका सव तरह 
पोषण नही हौ सकता । इसके किए प्रयोग करने पड़गे । फिर ऊोगोमे 
इस वातका विचार शुरू होगा कि मछूलीकी एवजमें कौन सी वनस्पति 
खाये जिसमे मछखीके बरावर ही पौष्टिक तत्व मिरु जाय । इसके किए 
असाघारण त्यागी पुरुष पैदा होगे भौर फिर एसे प्रयोग होगे । एसे व्यक्ति 
ही समाजको आगे ठे जा सकते है । सूयं जता रहता है, तव जाकर कही 
जीवित रहने योग्य ९८० उष्णत्ता हमारे शरीरमें रहती ह 1 जब समाजमें 
वैराग्यके प्रज्दछित सूर्यं उत्पन्न होते है गौर जव वे बडी श्रद्धा-पूवेक 
परिस्थितियोके बधन तोडकर विना पखोके अपने ध्येयाकाशचमे उडने र्गते 
है, तव कही ससार-उपयोगी अत्प-स्वल्प वैराग्यका हममे सचार होता ह । 
मांसाटार वंद करनेके लिए ऋषियोको कितनी तपस्या करनी पडी होगी, 
कितने प्राण अर्पण करने पडे होगे ? इस वातका विचार एसे समय मेरे 
मनमे आता हं 1 

सारा यह कि आज हमारी सामुदायिक आहार-शुद्धि इतनी हुई 
है । अनत त्याग करके हमारे पूरव॑जोने जो कमारईकी है उसे तुम गवाओो 
मत 1 भारतीय सस्ृतिकी इस विशेषताको इवायो मत ¡ हमको येन- 
केन प्रकारेण जीवित नही रहना ह । जिसको किसी-न-किसी तरहं जीवित 
रहना है, उसका काम बडा सरल है ! पदु भी किसी-न-किसी तरह जी 
ही कते है। तव क्या जैसे परु वैसे ही हम ? पशूरमे मौर हममे अतर ह॑। 
उस तरको वढाना ही संस्कृति-वर्धन कटा जाता ह । अपने राष्टरनं 
मासाहार त्यागका वहत वडा प्रयोग किया । उसे गौर आगे ठे जागो । 
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नम-त-कम जिन्न मजिरत्तक हम पहु तुके है, उत्से पीर तो मत हृटो । 

इसके उल्लेख करलेकां कारण यह ह कि आजकल कितने ही गोको 
मानाहारकौ इष्टता प्रतीत होने खगौ है । आच पूर्वी व पदिचमी सम्यता- 
का एकदूसरेषर प्रमाय पड र्हा हई । मेरा विवास दं कि अतमे इसका 
परिणाम च्छा ही होगा 1 पाण्चात्य नस्छृतिके कारण हमारी जड 
शरद्धा हिन्त्तौ जा सटी ह 1 यदि अध-धद्धा डिम गई तो कुछ हानि नही 
हं । जो लच्छा होगा, वहु टिक जायगा भौर बूरा जल जायगा । 
भध-्रद्धा जानेपरे उत्क स्यानपर अध-अध्रदा बख्वत्ता उत्पन्न न होनी 
चाहिए 1 यह नही कि केव धद्धा ही मधौ होती हौ ! केवल श्रदधाने 
हौ अव विदोपणका ठे नही लिया है । मषद्धा मी मवी हो सक्ती है । 

मानाहारके चारेमें आज फिरसे विचार होना गुरूहोौ गयाह। 
कु मी हो, मुक तो जद कोर नवीन विचार सामने भाता है, तो वडा मानद 
होता ह 1 उससे फम से कम एेत्ता अनुभव जरूर होता ह किं छोग जग रहै 
दं मौर पक्क दे रह है । जागृतिके लक्षण देखकर मु अच्छा लगता है 1 
टेक यदि जगकर आसे मल्ने टएु वैसे दी चकर पठगे तो गिर पडनेकी 
माका रहती हं । वत्त जवतक पुरे-पुरे न जग जाय, अच्छी तरह आख 
सोखर देखने न रगे, तवत्तव दाय षैरोको मर्यादामे ही रसना अच्छा ह । 
चिचार सूव कौजिए , पल्ल-विपक्ष, उल्टे-तीधे, सव तरफते सूव सोचिट्‌ । 
धर्मपर विचारी कंचौ चलादए । इम विचार-र्पी कंचीसे जो धरम कट 
जाय, समश्ना कि वह्‌ तीन कौठीका था । इस तरह जो टुकडे फट-छ्ट जाय, 
उन्दे जाने दो । नुम्हारी कंचीप्ते जो न कटे, यत्कि जिससे उल्टी तुम्हारी 
कंची ही टूट जागम वही धरम सच्चा ह॑ । धर्मको विचारोसे डर नदी । 
यत विचारतो करो, परतु काम एकदम मत कर डरो । अधजगे रहकर 
यदि कु काम करोगे तो धटामसे गिर पडोगे ! विचार हृत जोर मार 
रहे हो, तो भी अभी आचारको सभाखकर रो 1 अपनी कतिपर सयम 
रसौ । यपनी पहलेकी पुण्याई मत गवा ठो । 


[९८ | 
माहारशुद्धिसे चित्त गृद्ध रहेगा । दारीरको भी वरु मिलेगा । समाज- 
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सेवा अच्छी त्तरह हो सकेगी । चित्तम सतोष रहेगा मौर समाजमे भी 
संतोष फंलेगा । जिस समाजमें यज्ञ-दान-तप-क्रिया विधि ओर मत्र सहितं 
होती रहती है, उसमें विरोध दिखाई नही देगा । दो काच यदि एक-दरसरेके 
आमने-सामने रखे हौ तो जैसे इसमेका उसमे गौर उसमेका इसमें दीखेगा, 
इसी तरह व्यक्ति ओर समाजमें विब-प्रतिबिव-न्यायसे परस्पर सतोष 
प्रकट होगा । जो मेरा संतोष है, वही समाजका ओौर जो समाजका ह वही 
मेरा । इन दोनो सतोषोकौ हम जाच कर सकेगे ओर हम इस नतीजेपर 
पहूचेगे कि दोनो एक-रूप है । चारो ओर अदैतका अनुभव होगा । 
दैत गौर द्रोह अस्त हौ जायगे । एसी सुव्यवस्था जिस योजना के द्वारा 
हो सकती है, उसीका प्रतिपादन गीता कर रही है ! अगर अपना दैनिक 
कार्यक्रम हम गीताकी योजनाके अनुसार वनार्वे तो क्या ही बहार हो ! 
परतु गाज व्यवित्त गौर समाज के जीवनमें विरोष उत्पन्न हौ गया हे । 
यह विरो किस श्रकार दुर हो सकता हे, यही चर्चा सव ओर चर रही 
है । व्यवित्त जर समाजकी मर्यादा क्या है ? व्यक्ति गौण हँ या समाज 7 
इनमें श्रेष्ठ कौन है ? व्यवित्तवादके कोई समथेक समाजको जड सममते 
है। सेनापति के सामने अगर कोई सिपाही आता है, तो उसे 
बोलते समय वह सौम्य भाषाका उपयोग करता है । उसे आप भी 
कहेगा, परंतु सेनाको तो वह्‌ चाहे जिस तरह हुक्म देगा । मानो सन्य 
अचेतन हो--खकडीका एक ल्ट्ृढा हो । उसे इषर-से-उधर हिकायेग भौर 
उधर.से-दधर । व्यक्ति चैतन्यमय है, समाज जड । देखो, एेसा अनुमवं 
यहा भी हो रहा है। मेरे सामने दो सौ, तीन सौ आदमी हं, परतु उन्े 
श्चेयानस्चे,मेतो बोक्ताहीजारहा हू । मु जो विचार माता 
वही कहता रहता हु । मानो अप जड ही ह । परतु अगर मेरे सामनं 
को व्यविति आया तो मुभे उसकी वात सुननी पञगी भौर उसे विचार 
पूर्वक उत्तर देना पडेगा, परतु यहा तो मेने पको षटे-बटेमर यो हौ 
वैठा रखा हं । ५ 
“समाज जड है, गौर व्यवित् चैतन्य "--एेसा कहकर व्यक्ति चतन्य- 

वादका कोई-कोई परतिपादन करते है ओर कोई समुदायको महत्व देते 
ह । मेरे वरु भड गये 1 आले चरी गई । हाय ट्ट गया ओर दात 
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गिर गये; इतना हौ नही, एक फेकटा मी वेकार हो गया, प्रतु मे फिर 
भी जीवित रहना हु, वयोकि पृथक्‌ सपमे एक-एक अवयव जड हँ 1 
क्रिमी एकके नायसे स्वना नही हो जाता 1 सामुदायिक शरीर चटता 
ही रहता है । इतत प्रकार ये दो परस्पर-विरोवी विचार-वाराए हं । आप 
जिन दृष्टिसे देखेंगे, वेना ही अनुमान निकाठेगे । जिस रगका चरमा, 
उनी रगकी मृष्टि । 

कोई व्यवित्तको महत्व देता है, कोई स्माजको । इसका कारण 
यह्‌ है कि समाजमे जीवन-कलहकी कल्पना प्रसृत हो गई है , प्रतु क्या 
जीवन क्ल्टके लिएह? दूननेतो फिर हम मर क्यो नही जाते? 
कट्‌ तो मरनेके चिए दह । ऽसीकी वदौकत हम स्वार्यं भीर परमार्थमें 
मेद डाठते हँ । जिसने पटठे-पहट यह कल्पना की किं स्वार्थं गौर परमार्थमें 
छ्नर्‌ टै, उस्तको अजीव ही कहना चादिए। मला, जौ वस्तु वास्तवमें 
है दी नही, उसके अस्तित्वको भामासित करनेकी शक्ति जिसकी अक्लमें 
थी, उत्का गौरव करनैको जी चाहता रँ । जो भेद नदी है, वह उसने खडा 
क्या भीर उसे जनताको पडावा 1 इन वातका आण्चर्य होता हं । चीनकी 
दीवारके जैसा ही यह प्रकार दं । यह्‌ मानना वैसा दी है, जैसा कि क्षितिजकी 
मर्यादा वनाना भौर फिर यह्‌ मानना कि उसके पार कृ नही ह 1 इन 
सवका कारण हँ, यन्नमय जीवनका आआाजका अमाव ! इसीमे व्यव्त्ति भौर 
समाजमे मेद उत्पन्न दहो ग्या हं । 

भरतु व्यर्वित भौर समाजमें वास्तविक मेद नही किया जा सकता । 
किनी कमरेके दो माग करनैके लिए अगर कोई पर्दा ल्गाया जाय गौर 
पर्दा हूवामे उटकर भागे-पीषे होने रगे तो कमी यह भाग वडा मालूम 
होता है ओर कभी वह्‌ । हवाकी खहूरपर उस कमरेके भाग गवङवित 
रहते है" वे स्यायी-पक्के नही हं । गीता इन भगडोसे प्ररे ह । ये भगडे 
काल्पनिक हँ । गीता तो कहती है किं अतःगुदधिका कानून पारो । फिर 
ग्यक्तति गौर समाजके हितोमें कोई विरोव उत्पन्न नही होगा 1 एक- 
दूसरेके हिनमें वाधा नही होगी । इम वाधाको, इम विरोधको दर करना 
दी गीत्राकी वियेपत्रा ह । गीताके इस नियमपर बमल करनेवात्म 
भगर एकं भी भादमी मिक जाय, तो गकेले उसीसे सारा राष्ट सपन्न 
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हो जायगा । राष्ट ह राष्ट्के व्यक्ति । जिस रष्टर्मे एसे ज्ञान ओौर 
जाचार-संपन्न व्यक्त्ति नही हं, उसे राष्ट कसे मानेगे ? दिद्स्तान क्या है ? 
हिदुस्तान रवीद्रनाय , है, दिदृस्वान गाधी दै या इसी तरहके पाच-दस 
नाम । बाहुरका संसार हिदुस्तानकी कल्पना इन्दी पाच-दस व्यक्तियो 
परसे करता ह । प्राचीनकाकुके दो-चार, मध्यकारुके चार-पांच भौर आज 
के आठ-दस व्यकवत के रीजिए ओर उनमें हिमालय, गगा आदिको मिका 
दीजिए 1 बस हौ गया दहिदुस्तान । यही है हिदुस्वानकी व्याख्या । 
चाकी सव ह इस व्याख्याका भाष्य ॥ भाष्य यानी सूत्रोका विस्तार । दूषका 
दही गौर दहीका छाछ-मक्खन । फगडा दृघ-दही, छाछ-मक्लनका नही 
है । दूघका कस देखनेके किए उसमे मक्खन कितना है, यह्‌ देखा जाता 
है । इसी प्रकार समाजका कसर उसके व्यक्तियोपरसे निकाला जाता 
ह ! व्यक्ति ओर समाजमें कोई विरोव नही है। विरोधहोभी कंसे 
सकता है ? व्यक्ति-व्यवित्तमें भी विरोध न होना चाहिए । यदि एक 
व्यक्तिसे दूसरा व्यक्ति अधिकं सपन्न हो जाय तो इससे क्या हानि हुई ? 
हा, कोई भी विपन्न अवस्थामें न हौ ओर सपत्तिवालोकी सपत्ति समाजके 
काम जाती रहे, वस । जत मेरी दाहिनी जेवमें पैसे ह तो क्या मौर वाई जैवे 
हैतोक्या! दोनो जेव आखिर हंतोमेरेही ! अगर कोई व्यक्ति 
सपन्न हुमा तो उसमें मे सपत्न होता हूं, राष्ट्र सपच्न होता है" एसी युक्ति 
साधी जा सकती है 1 ४ 

प्रतु हम भेद खड़े करते है 1 अगर घड ओर सिर जकग-अल्य 
हो जाये तो दोनो ही मर जायगे 1 अत. व्यक्त्ति गौर समाजमें मेदं मत्त 
करो । ओौर गीता यही सिखाती ह कि एक ही क्रिया स्वाथे गौर परमा्थ- 
को किस श्रकार अविरीधी वना देती ह । मेरे इस कमरेकी हवामें गौर 
चाहर्की अनंत हवामें कोई विरोध नही है । यदि म इनमें विरोधकी 
कोई कल्पना करके कमरा वद कर लूगा तो दम घुटकर मर जाङ्या । 
अविरोधकी कल्पना करके मुभे कमरा खोलने दो तो वह मनतं हवा नदर 
आ जायमी । जिस क्षणे अपनी जमीन मौर अपना घरका दुकडा गरो 
अरग करता हू, उसी क्षण मे अनत सपत्तिसे वचित हौ जाता हं । अगर 
मेरा वह छोटा-सा घर जरू गया, गिर गया तो मे एसा समकर कि, मेरा 
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सर्वस्व चला गया, रोने-धीटने लग जाता ह । परंतु एवा क्यो करा 
चाहिए ? व्यो रोना-पीटना चाहिए ? पके तो सकुचित कल्पना करें 
भौर फिर रोये । ये पाच,सौ खूपये मेरे है, एसा कटा कति सृष्टिक अपार 
सपत्तिमे मे दुर हृआ। ये दो भाईमेरे है, एेषा सममा कि सस्ारके असस्य 
माई मुभे दूर हो गये । इसका हरमे खयाल नही रहना । गोफ, मनुष्य 
अयमेको कितना सदुचित वना लेता है । वम्स्तवर्मे तौ मनुष्यका स्वार्थं 
ही परमाथं होना चाहिए । गीना एसा ही सरल सृदर मार्गं दिखा रदी 
हैः जिससे व्यक्रिति गौर समाजे अच्छा सहयोग हो । जीम ओर्‌ पेटमें 
क्या विरोध हं ? पेटको जितना टी अच्च चाहिए, उनना ही जव्रानक्रो देना 
चाहिए । पेटने 'वस' कटा किं जीभको सेना वद केरना चाद । 
पेट एक सस्था है, जीभ दूरौ सस्या । मे इन सस्थाओोका सम्राट्‌ हू । 
इन सवर सस्थाओमे अद्रेतही हं । कहते के माये यह्‌ अभागा विरो ? 
जिस प्रकार एक ही देहकी इन सस्थाओमे वास्तविक विरो नदी ह, बल्कि 
सहयोग ह उसी भकार समाजे मी है । समाजमे इस सहयोगक्रो वढानेके 
दिए ही गीता चित्त-शुद्धि-ूर्वकं यज्ञ-दान-तप-क्रियाका विघान वताती ह 1 
एते कमेसि व्यक्ति ओर समाज दोनोका कल्याण टोगा । 

जिसका यन्नमय जीवन ह, वहं सवका हौ जाना ह । प्रत्यकं पुत्रको 
एसा माटूम होताह करि माका प्रेम मेरे ऊपर । उत्त प्रकार यह्‌ 
व्यवितत सवको मपना मालूम होता ह । सारी दनियाको वह्‌ श्रिय व अप- 
नाने योग्य रगता ह । सभीको एसा मालूम होता है कि वह्‌ हमारा प्राण 
है, मित्रै सखा है) 

एसा पुर तो है धन्य, खोग चाहं उसे अनन्य । 
एेसा समर्थं रामदातने कहा ह । एेसा जीवन वनानेकी तरकीव गीताने 
चताई हं 1 
९९ | 

गीताका यह भौर कहना ह कि जीननको यनमय वनाकर फिर उस 
सवको ईदवरार्पण कर देना चाहिए । जीवनके सेवामय टौ जाने 
प्र फिर ओर ईदवरार्पणता किंसचिए ? हम यह मासानीसे कट्‌ तो गए 

१७ 
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कि सारा जीवने सेवामय कर दिया जाय, परतु यह करना बहुत कठिनं 
है 1 अनेक जन्मोमे जाकर वह थोडा-वहुत सध सकता ह । फिर भले 
ही सारे कर्मं सेवामय, अक्षरश्च सेवामय, हौ जाय तो भी उससे ठेसा नही 
कहू सकते कि पूजामय हो ही गये । इसलिए “ॐ तत्सत्‌" इस मेके 
साथ सारे कमं ईइवरा्पण करने चाहिए । 

सेवा-कमं वैसे सोखहो आना सेवामय होना कठिन ह । क्योकि 
परमार्थे भी स्वायं आ ही जाता ह । केवर परमां सभव दही नही हं । 
एसा कोई काम नही हो सकता, जिसमें मेरा स्वायं ठेचमात्र भी न हो । 
इसलिए दिन-प्रतिदिन अधिक निष्काम मौर अधिक नि-स्वाथं सेवा हाथोसे 
हो, एेसी इच्छा रखना चाहिए । यदि यह चाहते हो कि सेवा उत्तरोत्तर 
अधिक शुध हो, तो सारी क्रियाए ईदवरारपंण करो । ज्ञानदेवने कहा है 


(जीवन-कला साधते योगी, वंष्णदको हं नामं मधुर \" 


नामामृतकी मधूरता ओर जौवन-कला अकग-अकग नही है । नामका जात- 
रिक घोष ओौर वाहय-जीवन-कला दोनोका मेक है । योगी वैष्णव एक ही है ! 
प्रमेश्वरको क्रिया अर्पण कर देनेपर स्वाथे, परार्थं भौर परमार्थ, सव एक 
रूप हो जति है । पटे तो जो तुम' गौर भे" अल्ग-अख्य है, उन्हे एक 
करना चाहिए । तुम" ओर भे" मिलनेसे हम" हौ गये । अव हम" मौर 
"वह्‌" को एक कर डालना है । पके मु इस सृष्टिसे मेल साधना हं थौर 
फिर परभात्मासे । € तत्सत्‌" मत्रे यही भाव सुचित किया गया ह । 
, पररमात्माके अनत नाम हं । व्यासजीने तो उन नामोका िष्णु- 
सहस्रनाम' वना दिया है । जो-जो नाम हम कल्पित कर ले, वे सव उसके 
है । जो नाम हमारे मनमें स्मरित हो, उसी अर्थम उसे हम सृष्टे देखे 
ओर तदनुरूथ हमारा जीवन वनाव । परमेश्वरका जो नाम सनको मावे, 
उसीको सृष्टे देखें गौर उसीके थनुसार अपने आपको वनावे । इसको 
म “त्रिपदा गायनी" कटता हू । उदाहरणके किए ईदवरका दयामय नाम छे 
लीजिए । एसा मानकर चकते कि वह्‌ रहीम ह । अव उसी दया-साबर 
परमेदवरको इस सृष्टम आखे खोलकर देखे । भगवान्‌ने हरेक बच्चेको 
उसकी सेवाके किए माता दी ई, जीनेके किए हवा दी ह ! इस तरह उस 
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दयामय भ्रभुकी सृष्ट्मे जो दयाकी योज गा है, उसे देख च अपना जीवन भी 
दयामय वनार्वे । भगवद्मीता-कालमे मगवानूका जो नाम प्रसिद्ध था, वही 
भगवद्गीताने वनाया ह 1 वह ह ॐ तत्सत्‌" । ॐ का अर्थं है हा 
परमात्मा ई 1 

इस वीसवी शताष्दीमे भी परमाता है । 


“स एव अद्य स उ इव्‌.“ 


वही आज है, वही कल था भौर वही कक टोगा । वह कायम हं । सृष्टि 
कायम है, भौर कमर कसकर मे भी साधना करनेके क्एि तैयार हू । मँ 
साधक हु । वह्‌ भगवान्‌ है, जौर यह सृष्टि-पूजा~व्य--पूजा-साधन- 
है । जव एसी भावनासे हमारा हृदय मर जाय तमी कहा जा सकेगा 
कि ॐ हमारे गे उतर गया । वह्‌ है, म ह ओर मेरी सावना भी ₹। 
एसा यह्‌ उ्व्कार-भाव मनमें वस जाना चाहिए ओर साधना प्रकर 
होना चाद्िए । सूर्यको जव कमी देखिए, वह्‌ किरणो सहित दिखाई देगा । 
किरणोको दुर ,रखकर कभी रह्‌ ही नदी सक्ता } वह किरणोको नही 
मुकाता 1 इसी प्रकार कोई भी किसी भी समय क्यो न देखे, साधना 
हमारे पास दिखाई देनी चाहिए । जव एसा हौ जायगा, तभी यह कहा जा 
सकेगा किं ॐ को हमने आत्मसात्‌ कर च्या । 

इसक्रे वाद है सतू" । परमेश्वर सत्‌ ह र्थात्‌ शुभ है, मगर ह । इस 
मावनासे अभिभूत होकर भगवानूके मागल्यको सृष्टिमे अनुभव करो । देखो 
तो वह्‌ पानीका पृष्ठभाग । पानीमेसे एकं धडा भर छो । उससे जो 
गङ्डा पडा, वह्‌ क्षण भरे ही मर जायगा । यह कितना मागल्य है ? 
यह्‌ कितनी प्रीति है ? नदी ग्रड्ढोको सहन नही केरती 1 शड्ढोको 
मरनेके लिए दौडती ह 1 

ननदी वेगेन शुद्धयति 


मृष्टि-कूपी नदी वेगके कारण गुद हो रही ह 1 यावत्‌ सृष्टि सव शुम 
गौर मगल है । अपने कर्मनो मीरा दही होने दो 1 परमेदवरके इस 
सत्‌ नामको बात्मयात्‌ करनेके लिए सारी क्रियाए निर्मल भौर भवितिमय 
होनी चाहिए । सोमरस जिस तरह पविव्रकोमेसे छाना जाता था, उसी तरह 
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अपने सव कर्मो गौर साधनो को नित्य परीक्षण करके निदषि बनाना 
चाहिए 1 । 
अव रहा "तत्‌" 1 तत्‌'का भये हे 'वह-कुछ-न-कुछ भिन्न, इस सृष्टिसे ` 
भकिप्त । परमात्मा इस सृष्टिसे भिन्न है, अर्थात्‌ मिप्तं दै । सूर्योदय हुआ 
करि कमल खिलने गते हँ, पक्षी उडने कगते ह भौर अंधकार नष्ट हो जाता 
है 1 परतु सूर्य" तो दुर ही रहता ह । इन सव परिणामोसे वह विलकुक 
गल्ग-सा रहता ह । जव अपने कर्मोमिं अनासक्ति रखेगे, अचिप्तता आ 
जायगी, तव स्मिए कि हमारे जीवनमे "तत्‌" भरविष्ट हुभा । 

इस प्रकार गीताने यहु ॐ तत्सत्‌" वैदिक नाम लेकर अपनी सव 
त्रियाओको ईस्वरप॑ण करना सिखाया ह 1 पिचले वें अध्यायमें सव 
कर्मोको ईङवरार्पण करनेका विचार भाया हं । यत्करोषि यददनासि' इस 
इलोकर्गे यही कहा गया हँ । इसी वात कां सत्रहवे अध्यायमें विवरण दिया 
गया ह । परमेदधरापण करनेकी क्रिया सात्विक होनी चाहिए । तभी 
वह्‌ परमेरवरार्पण की जा सकेगी । यह्‌ वात यहा विष वताई गई है । 


[१० ] 

यह्‌ सव ठीक ई! कितु यहा एक प्रश्न उठता ह कि यह तत्सत्‌! 
नाम पवित्र पुरुषको टी हनम हौ सक्ता ह । पापी पुरुष क्या करे? 
पापियोके मुहमे भी सुशोभित होने योग्य कोई नाम हैया नही ? 
तत्सत्‌" नाममें वह भी शवित ह ! ईरवरके किसी भी नामे भसत्यसे 
सत्यकी ओर ठे जानेकी शवित रहती है । वह पापकी मौरसे निष्पापताकी 
ओर ठे जा सकता है । जीवनकी शृद्धि धीरे-धीरे करनी चाहिए । पर 
मात्मा भव्य सहायता करेगा 1 तुम्हारी कमजोरीके समय वह तुमह 
सहारा देगा । 

यदि कोई ममते कदे कि “एक ओर पूण्यमय कितु अहकारी जीवन, ` 
जौर दूमरी मोर पापमय कितु नग्न जीवन, दनमेसे किंसी एकको पसद 
करो ।“ तो यदि म॑ मुहे न भी बोल सक्‌ तो जत करणसे कहगा कि “जिस 
पापसे मक परमेश्वर का स्मरण रहता है, वही मुके मिलने दो.! ” मेरा मन 
यही करेगा कि अगर पुण्यमय जीवने परमात्माकी विस्मृति हो जाती 


¢ 
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इतो जिस एापमय जीवनते उसकी याद भाती ह म उरीको प्राप्त कत्गा । 
इसका यह्‌ शथं ही किं मै पापमय जीवनका समथेन कर रहा ह, प्सु 
पाप उतना पाप नही है, जितना ति पुण्यका महकार पाप-ख्प हं 1 


“कहौं ये सुजानयनः, रोक न दे नारायण ?* 


देवा हुकारमने कहा है । उस वड्पपनकौ जहत नही ह । उसकी भपेकषा 
तो पपी, दुखी होना ही गन्छाह। 
भतानी जो हं ष्च, उन मां भी दूर से" 

परंतु अन्नान बालकोको मा पती गोदमें उढेगी । मँ स्वावल्वी पृषय- 
धान्‌" होना नही चाहृतां । परेष्वराव्वी पापी ना हौ मुभे प्रिय हं । 
परमात्माकी पवित्रता मेरे पापको समाकर भी वचने-नैसी है 1, हेम पपोको 
रोककर प्रयल करे । यदिवेनदीे तो हृदय रोने क्मेया! मतन 
छटपदाने कगेगा । तव ईशवरकी याद बायेगी । बहु तो बडा.खडा 
सेक देख रहा है । पुकार करो-म पापी ह चसक तैरे दरे धाया 
हं । पुष्यवानको ईवस्स्मरएण अधिकार है, योक वह पृग्यवान 
ह शौर पापीको ईवर स्मरणका मधिकार हैः क्योकि वहं पापी दै । 
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अटारहवां अध्याय 
[ १०१] 


मेरे भाइयो, आज ईदवरकी कपासे हम अारहर्वे अधष्यायतक भा 
पहुचे हं । प्रतिक्षण 'बदलनेवाले इस विदवमें किसी भी सकल्पका पुं 
हो जाना परमेरवरकी इच्छापर ही निर्भर हं । फिर जेरमे तो कदम- 
कदमपर अनिरिचतताका अनुभव होता ह । यहा कोई काम शुरू करने 
पर फिर यही उसके पुरा हो जानेकी अपेक्ञा रखना कठिन ह । शुरू करते 
समय यह्‌ उम्मीद जरा भी नही थी करि हमारी यहं गीता यहा पूरी हो 
सकेगी । लेकिन ईदवर इच्छासे हम समाप्तितक आ पहुचे हे । 

चौदह अध्यायमे जीवनके अथवा कर्मके सात्विक, राजस, तामस, 
तीन भेद किये गये । इन तीनो्मेसे राजस व तामसका त्याग करके 
सात्विकको ग्रहण करना है, यह भी हमने देखा । उसके वाद सव्रहवे अध्याय- 
मे यही बात दूसरे ढंगसे कही गर्ई है । यज्ञ, दान च तप या एक ही शब्दम 
कहे तो यज्ञ" ही जीवनका सार है 1 सव्रह्वेँ अध्याय्मे हमने एसी ध्वनि 
सुनी किं यज्ञोपयोगी जो आहारादि कमे है, उन्हँ सात्विक व यज्ञ-रूप बना- 
करके ही ग्रहण करे, केवल उन्ही कार्मोको अगीकार करर जो यज्-लूप 
भौर सात्विकं है, शेष कर्मोका त्याग ही उचित है । हमनें यह मी देखा 
कि ॐ तत्सत्‌" इस मत्रको क्थो हर समय याद रखना चाहिए । ञ््का 
अर्थं है सातत्य । "तत्‌" का अथं है, अकिप्तता गौर सत्‌" का अथं है, सातिव 
कता । हमारी साघनामे सातत्य, अचिप्तता ओर सात्विकता होनी चाहिए । 
तमी वह्‌ परमेदवरको अपंण की जः सकेगी । इन सव वातोसे यह मारूम 
होता है कि कुछ कर्मतो हमें करने हं, गौर कुछ्का त्याग करला ठे । 

गीताकी पारी शिक्षापर हम च्यान दमं ता उसका जगह-जगह 
यही वोध मिरुता ह किं कर्मकरा त्याग न करो । गीता कर्म॑-फरके त्यागका 
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विषान करतौ ह । गीताम सव जगह यदी चिका दी रई है कि कमं तो सतते 
करो, परतु टका त्याग करते रहो । टेकिन यह्‌ एक पहर हुमा 1 दूसरा 
पट्‌ यह मालूम पदता ह कि कुट करम त्रिय जाय सौर कुछ का त्याग कवा 
जाय । 2मलिए अनमं मघारहवे यव्यायकं शुकमे र्जुनने ¶टा--“एकं पक्ष 
त्तो यह कि कोई मी र्म फल-त्याग-दूर्वर कयो भीर दूप्तरा यह्‌ कि कु 
कम तो अवय्यमेव त्वा्य ह मौर वुं करने योग्य ह । इन दोनोमे मेर 
कमे विजया याय ?“ जीवनक दिया स्पष्ट जाननेकं लिए यह्‌ भरन पुछा 
गया । फल-त्वायका ममं समम्भेके निए यह्‌ प्रन ह । जिने बासव सन्यास 

कहता है, उममें कमं म्वन्पत. छोऽना होता हं । स्यात्‌ कर्मके स्वस्पका 
त्याग करना होता है । फल्-त्यागमें कर्मका फटन त्वाग करना ह । भव 
प्रणत यह्‌ ह ङि क्या सीतक फ्ट-न्यागको प्रत्यक कर्म-त्यागकी भावर्यकता 
द? क्या फनत्वागकी कनौटीमे सन्यानका कोई उपयोग ह 2 सन्यास्की 


मर्यादा कहा ? सन्यास व फट-त्याग टन दौनोगी मर्यादा कहातक 
व कितनी है? अर्जुनक वही नवाठ ह। 
[ १०] 


उत्तरम भगवानने एक वात श्यप्ट कहू दी ह कि फल-त्यागकौ कसौटी 
एक सावेमौम वस्तु है । फल-त्यागका तत्त्व हर जगह छाग किया जा 
सकता ह । मव कमोकि फलका त्याग, व राजत गौर तामस कर्मोका त्याग 
इन दौनोमे विरोव नही है। कु कर्मोका स्वस्प ही एसा होता ह कि 
फट-त्यागकी युक्तिफा उपयोग करे तो वे कर्म अपने-आप ही गिर पडते 
है। फल-तयाग-रवकं कमं करनेका तो यही अर्य होता हं किं कु कम 
छोःने ही चादिए। फट-त्यागर्वक कर्मं करनेमं कुं कमक्र प्रव्यक्त 
त्यागका समवे हो ही जाता ह। 
इसपर करा गहराई विचार कर । जो करम काम्य दै, जिनके 
मृलमे कामना ईह उन्दँ फल-स्याग-यूवक करो--एसा कृतं ही उनकी 
बृनियाद दद जाती हई फल-त्यागके सामने काम्य भौर निषिद्ध कम 
ही नही रह सकने । फलत्याग पवक क्म करना कोई केवल तिम 
सातरिक व यात्रिक क्रिया तो ह नही । इस कसौटीके दवारा यह अपने-अपि 
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मालूम हो जाता ह किं कौनसे कमं किये जाय गौर कौनसे नही! कृ 
रोग कहते हे कि गीता सिफं यही वताती है कि फल-त्याय-पूर्वक कमं करो; 
पर कौन-से कमं करो यह नही वताती ।' एसा भासित ततो दोत्ा है, परतु 
वस्तुत एसा है नही । क्योकि फल-त्याग-पूरवैक कर्मकरो, इतना कहनेसे 
ही यह पता चर जाता ह कि कौनसे कर्मं करे ओर कौनसे नही । हिसा- 
त्मके कम, असत्यमय कर्म, चोरी-जैसे कर्म -फल-त्याग-पूर्वक व्यि दी नही जा 
सकते । फल-त्यागकी कसौटीपर कसते ही ये कर्मं हवामें उड जाते हं । सूर्यकौ 
प्रभा फर ही सव चीर्जे उज्ज्वर्‌ दिखाई देने रत्ती हँ; पर अधेरा भी 
क्या उज्ज्वल दिखाई देता है? वहतो नष्टहीदहो जत्ताहै।एेसीदही 
स्थिति निषिद्ध व काम्य कर्मोकी ह । हमे सव कमे फल-त्यागकी कसौटी 
पर केस लेने चाहिए । पहले यह्‌ देखना चाहिए कि जो कमं मे करना चाहता 
हूं वह्‌ अनासवित-पूर्वक, फलकी ठेश-मात्र भी अपेक्षा न रखते हए करना 
सभव है क्या? फलत्याग ही कमे करनेकी कसौटी हँ 1 इस कसौटीके 
अनुसार काम्य कमं अपने-आप ही त्याज्य सिद्ध होते है । उनका तो सन्यास 
ही उचित है 1 अव वचे शुद्ध सात्त्विक क्म । वे अनासक्ति-पू्वंक अहकार 
छोडकर करने चाहिए 1 काम्य कर्मोका त्याग मी तो एक कमं ही हुमा। 
फल-त्यागकी कंची उसपर सी चागो । फिर काम्य कर्मोका त्याग भी 
सहज ङपसे होना चाहिए । । 
इस प्रकार तीन वाते हमने देखी । पटरी तो यह्‌ कि जो कमे हमे करने 
है, वे फक त्याग पूर्वक करने चादिए । दूसरी यह कि राजस व तामस कम-- 
निषिद्ध व काम्यकर्म--फक-त्यागकी कसौटी पर कसते ही अपने-भाप गिर 
जाते है । तीसरी यह कि इस तरह जो त्याग होगा, उसपर भौ फल-त्यागकी 
कनी चला । मैने इतना त्याग किया, एसा घमण्ड न होने देना चाहिए । 
राजस व तामस करम त्याज्य क्यो ? इसलिए कि वे शुद्ध नही हं। 
शुद्ध न होनेसे कर्तकि चित्तपर उनकं सस्कार हौ जाते ह, परतु अधिक 
विचार करनेपर पता चरता दै कि सात्विक क्म भी सदोप होते हं) 
लितने भी कमं है, उन सवमें कुछ-न-कुछ दोष हं ही । खेतीका स्वधम 
हौ खो । यह्‌ एक शुद्ध सात्विक क्रिया हं; रेकिन इस त स्वधर्म 
रूप देतीमे भी हिसा तौ होती ही है हरु जोतने आदिमे कितने ही जदु 
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मरते है कुएंके पास कीचड न होने देमेके लिए उसे पक्का वननेमे भी 
करई जीव-जतु मरते ह । सवरं दस्माजा सोते ही सू्ेका प्रफाश धरम 
प्रवेश करता ह, उसपते ससख्य चतु नष्ट हो जाते ह । जिसे हम शुदधी-करण 
कहते ह वह्‌ एक मारण-क्रिया ही हो रत्तौ है साराश, जव सात्तिक 
स्ववमं-हप कर्मं भी सदोप हो जाता ह तव करे क्या ? 

मे पहले ही उह चुका हू कि सव गुणोका विकात्न होना तो अभी वाकी 
ह । ज्ञान, भव्ति, सेवा, अहिसा, इनके विदु-मात्रका ही अभी अनुभव हमे 
हुमा हं । सारा-का-सारा अनुभव हो चुका ह, एेसी वात नही है! ससार 
नुमेव करत्ता जाता हँ भौर जाये वदता जाता है । मघ्य युगमे एकं एसी 
कत्यना चटी कि चेतीमे हिसा होत्र है, इसलिए भिक व्यदितत उसे त 
करे । वह्‌ व्यापार करे! अप्र उपजाना पाप ह, पर कहते थे फि वेचना 
पाप नहीं लेकिन इस तरह क्रियाको टाक्नेते तो हमारा हित नही हो 
सकता । मगर मनुष्य इस तरह कर्म-सकोच करता चला जाय, तो अतमें 
मात्मनाश ही हो रहेगा । कमम टनेका मनुष्य ज्यो-ज्यो विचार करेगा, 
त्यो-त्यो क्म॑का विस्तार ही अधिक होता जायगा । आपके उस धान्यके 
व्यापारं किए क्या किसको खेती न करनी प्रेमी ? तच क्या उत तीम 
होनेवारी हिसाकं भाप दिसपरेदार न होगे ? अगर कपास उपजाना पाप ह 
तो उस उपे हुए कपासको वेचना भी पाप ह ! कपास पैदा करनेमे दोष 
है, इसच्एि उस कर्मको ही छोट देना यद्धि-दोप होगा । सव कर्मकरा वहिष्कार 
करना णह कमं भीनदी वह कमंभी नही, कछ भी मत करो, इस 
प्रकार देखने वाटी दुष्टे, कटना होमा कि, सच्चा दयाभाव गेप नही 
रहा, बल्कि वह मर यया । पतते नोने पेड नही मरता। वह्‌ तो उलटा" 
पल्लवित होता ह । त्रियाका सकोच करमेमे भत्म-पकोच ही ह। 


१०३ ] 


व प्रन यह होता है कि यदि समौ क्रियामोमे दोष है'त्रोफिरसव 
कमक छोड ही कयो न दं ? इसका उत्तर पृहे एकवार दिया जा चुका 
ह । भव कर्मोका त्याग-रह्‌ कत्पना अत्यन्त सुदर है। यह विचार 
मोहक ह । पर ये मसंख्य कमे गाखिर छोड क॑से ? राजस व तामस कमेक 
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छोडनेका जो तरीका ह, क्या वही सात्त्विकं कमोकि लिए उपयुक्त होगा ? 
जो दोषमय सात्त्विक कर्मं ह, उनसे कंसे वरचे ? मजा तो यह ह कि "इ्राय 
तक्षकाय स्वाहा" की तरह जव मनुष्य ससारमें करने छगता हँ तव अमर 
होनेके कारण इद्र तो मरता ही नही वल्कि तक्षक मीन मरते हुए उल्टा 
मजवूत हो वैठता ह । सात्त्विक कर्मोमिं पुण्य हं भीर थोडा दोष ह । परतु 
-थोडा दोष हीनेकं कारण यदि उस दोषके साथ पुण्यकी भी माहृति देना 
चाहोगे तो मजबूत टोनेके कारण पुण्य क्रिया तौ नष्ट नही ही होगी, दोष क्रिया 
जरूर वढनी चली जायगी 1 एेसे मिधित विवेकहीन त्यागसे पूण्यरूप इद 
तो मरता ही नही, पर दोष-रूप तक्षक, जो ।क मर सकता था, वह॒ भी नही 
मस्ता! इसलिए उनके त्यागकी रीति कौनसी ? विल्ली हिसा करती है, 
इसलिए उसका त्याग करगे, तो चूहे हिसा करने ल्गेगे । साप हिसा करते 
है, इसक्ए अगर उम्र इर किया, तो सैकडो जतु खेती नष्ट कर डके । 
खंतीका अनाज नष्ट होनसे हजारो मनुष्य मर जायगे । इसलिए त्याग 
विवेक-युक्त होना चादिए । 

गोरखनायथको गच्छीन््रनाथने कहा--दस ल्डकेको धौ खा। 
गोरखनायने ऊुडकेके वैर पकडकर उसे शिलापर पाड डाङा भौर बाड 
पर सुखाने डा दिया । मच्छीन्द्रनाथने पूछा--“ल्डकेको घो रये ?” 
गोरखनाथने उत्तर दिया--“हा, उसे धो-धाकर्‌ सुखाने डाल दिया हँ ! ” 
छंडकेको क्या इस तरह धोया जाता है ? कपडे गौर मनुष्य घोनेका तरीका 
एक-सा नही है । इन दोनो तरीकोमें वडा अतर ह इभकिए राजस, 
तामस क्मोकि त्याग तथा सात्विकं कर्मके त्यागे वडा अतर ह । सात्विक 
कर्मं भौर तरहसे छोड़ जाते हं । 

विवेक-हीन होकर कर्म करनेसे तो कुछ उलुट-पुख्ट ही हौ जायगा ॥ 
तुकाराम ने कहा है-- 

नत्यागसे भोग उगे जो मोतर। 
तव है दाता ए श्या मे करू ? 


छोय त्याग करने जाते है तौ ब 7 मोग आकर छातीपर बंठ जाता 
है । इसङ्िएु वहं अल्प-सा त्याग भी मिथ्या हो जाता है 1 छोटेसे त्याग- 


अरारहुवा अच्याय २६७ 


-की पूर्तिक किए वडे-बड़ इद्रभवन वनाते ह । इससे तो वह्‌ भोपडी ही 
अच्छी थी। वही काफी थी । ल्गोटी तमाकर मास-पास वभव इकट्ढ 
करनेसे तो करता मौर वड ही भच्छी । इसीक्िए्‌ भगवानने सात्विक 
कर्मोकि त्यागकी पद्धति ही अग वताई हं । वे स्तभी सात्विक कर्म तो करने 
लेकिन उनके फलोको तोड़ डालना द । कु कमं तो मृकत त्याज्य 
। ओर कके सिषं फल ही छोऽने होते ई । भरीरपर अग्र कोई 
एसा वैसा दाग पड जाय तो उसको घोकर मिटाया जा सकता ह; पर अगर 
चमडीकारगदही कालाहै, तो उसे सफेदा लगानेसे क्या जाम? वह्‌ 
काला रग रज्यो-का-त्यो रहने दो । उसकी तरफ देखते ही क्यो हो ? 
उसे अमगेल त समभो। 

एक भदमी था ! उसे अपना धर मनहूस प्रतीत हीने र्गा तौ वह्‌ 
किसी गावमेँ चला गया। वहा भी उसे गदगी दिलाई दी तो जग्मे 
चला गया । जगलमें एक आमके पे-के नीचे वैठाही था कि एक पक्षीने 
उसकं सिर पर वीट वेर दी! "यह्‌ जग भी अमगल है" ए्ा कहकर वह्‌ 
नदीमे जा खंडा हुड । नदौमे जव उमने वडी मखयियोको छोटी म्ल्ा 
खाते देखा, तव तो उसे वडी धिन आई । अगे, चो, यह्‌ तो सारी 
सृष्टि दी ममगल ह । यहा मरे विना दुटकारा नही, एसा इरादा करके 
वह पानीसे बाहर आया भौर आग जलाई । उथरसे एक मज्जन आये 
भौर वोरे--“भाईं यह मरनेकी तयारी क्यो ?“ “यह्‌ ससार शमगल ह, 
इसकिए ? ” वहु बोला । उम सज्जनने उत्तर दिया--“तेरा यह गदा शरीर, 
यह चरवी, यहा जने लगेगी तो यहा कितनी वदृ फैरेगी ? हम यहा 
पामही रहते ह । तव हम कहा जायगे ? एक वालके जलनेसे ही कितनो 
दर्गय आती द ? पिर तेरी तरो सारी चरी जकेगी ! यहा कितनी 
गदभी फैन जायगी इमका भी तो कु विचार फर । “ वह मादमी परेशान 
होकर वोल्ा--“इस दुनियामे न जीनेकी गुजायश ह भौर न मरनेकी ही । 
तो अव क्या क?" 

तात्पयं यह कि मनहस है, अमग है--एेसा कहकर सवका वहि. 
प्कार करगे तो काम नही चकेगा 1 यदि तुम छोटे करमोसे वचना चाहोगे, 
तौ दरुमरे चडे कमं सिरपर सवार हो जायगे । कमं स्वसूपत. गाहरसे छोडमेपर 
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नही छटते। जो कमम सहन-रूपसे प्रवाह-पाप्त है, उनका विरोय कर्मे 
अगर कोई अपनी णवि खच करेगा--प्रवाहके चिर जाना चाहेगा, त 
अतमे वह्‌ थकेकर प्रवाहुकं साथ वह्‌ जायगा । प्रवाहानुकूल क्रियाकँ द्वारा 
ही उसे अपने तरनेका उपाय सोचना चाहिए । इससे मनपर का केप कम 
होगा ओर चित्त शुद्ध टता चका जायमा। फिर धीरे-धीरे त्रिया अपने 
आप खतम होती जायगी । कर्म-त्माग न होते हृए भी क्रियाए द्प्त हौ 
जायगी । कर्मं छृटेगा नही, पर क्रिया कोप हो जायगी । 

कमं ओर किया, दोनोमें अतर ह । जैसे किं कटी पर सूव गुरु-गपाड 
मचा हुआ है मौर उसे वद करना ह । एक सिपाही खुद जोरसे चिल्लाकर 
कहता है-“शोर बद करो 1” वहाका शोर वद करनेके लिए उसे जोरसे 
चित्लानेका तीव्र कमे करना पडा । दस्ता कोई जाकर चुपचप खडा 
रहेगा व सिफं अपनी अगुली दिष्ावेगा। इतनेसे ही छोग लात हौ 
जायगे 1 तीसरे व्यव्तिके सिफं वहा उपस्थित होने-मात्रसे ही 
काति छा जायगी । एकको तीव्र क्रिया करनी पडी । दसरेकी क्रि 
कुछ सौम्य धी ओौर तीसरेकी सृक्ष्म । क्रिया कम~कम होपी चरी गई। 
लेकिन तीनोमे लोगोको शात करनेका कर्म समान-रूपसे हआ । जैसे- 
जैसे चित्त-गुद्धि होती जायगी, वैसे-व॑से क्रिणकी तीत्रतामें कमी होगी । 
तीबसे सौम्य, सौम्यतते सक्षम ओर सृक््मसे शून्य होती जायगी । कमं एक 
चीज है, क्रिया दूसरी । कतक जो इष्टतम हौ वह्‌ कर्मं । यही कर्मकी 
व्याख्या ह । कर्ममे प्रथमा व द्वितीया विभक्ति होती है, तो क्रियाकरं किष 
स्वत्तत्र क्रियापदं गाना पडता है । 

कमं मीर क्रियामे ज अतर है, उसे सम लीजिए । गुस्सा आनेपर 
कोई वहत चिल्लाकर ओौर कोई विलकुल ही न बोलकर अपना क्रोव प्रकट 
करता है । जानी पुरूष क्रिया क्डामात्र भी नही करता, रकि, कमे अनत 
करता ह । उसका अस्तित्व-मात्न ही भपार लोक-सग्रह कर सकता है । 
ज्ञानी पुरुपकी तो उपस्थिति ही काफी र । उसके हाथ-पैर आदि अवयव 
कुछ कायै न करते हो, तो मी वह काम करता है। क्रिया सूक्ष्म होती 
जाती हतो उधर कमं उल्टा बढते जाने है। विचारकी यहं 
धारा गौर आगे रे जावे एव चित्त परिपणे शुद्ध हयो गया, तो अतम क्रियाः 
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शून्य ङ्प हकर कम अनत हीते रेमे, ठेसा कह सकते है । पहर तीव्र, फिर 
तीव्रसे सौम्य, सौम्यसे, सक्षम गौर सूक्ष्मे शून्य--दस तर्‌ अपने आप त्रिया 
ून्यतव प्राप्त दो लयगा । परतु तव अनत कम अपने आप ही होते रहैगे। 

वाहूय-करूपेण कमं हेटनेसे वे दूर नही होमे । निप्कामता-दू्वकं कमं 
करते हए धीरे-धीरे उसका अनुभव होगा ! कवि ब्राउर्निगको भोगी पोप 
ओीर्पक एक कविता ह ! एक गादमीने पोपने कहा-^तुम आपनेको इतना 
-सजते क्यो हो ? वे चोमे किसच्िए ? ये उपरी ढोग क्यो? यह्‌ गभीर 
मुद्रा किमक्िए ?“ उसने उत्तर दिया--“म यह्‌ सव क्योकरताहूसौ 
सुनो । सभव ह, इस नाटक, इस नकलको करते-करते फिसी दिन अनजानमें 
डी मुभे श्रद्धाका चचार हो जाय ।“ इसङिमु निष्कामे किया कसते रहना 
चाहिए! धीरे-धीरे निष्क्रय भी प्राप्त हय जाया, 


+ 


मतल्व यह्‌ किं तामसं व राजस कर्मं तो विलकरर छोड देने चाहिए 
सौर सात्तिकं कर्म करने चाहिए, ओर यह विवेक रखना चादिए किजो 
सात्विक करं सहज व स्वाभाविकं रूपसे सामने आजाय, वे मदोप होते 
हए भी त्याज्य नहीहं। दोष होताहै तो होने दो! उस्र दोपे पीछा 
चुडाना चाहोगे तो दूसरे भस्य दोप प्ले आ पडगे । अपनी नकटी नकिं 
जती है, वसे ही रहने दो । उसे जगर काटकर सुदर वनानेकौ कोशिञ्च 
करोगे, तो वह्‌ मौर भी भयानक भौर भटी दीलेगी । वह्‌ जंसी रै, व॑सीदही 
बच्छी हं । सात्त्विक कमं सदोष होनेपर भी स्वाभाविक-सूपसे प्राप्त होनेके 
-कारण नटी छोऽने चाहिए । उन्दं करना है, टेकिन उनका फल छोऽना हं । 

शीर एकं वातत कटनी हं! जो क्म॑सहज, स्वामाविक शूपसे 
श्राप्तन हुए हो, उनके वारेर्मे" तुम्हे एेमा लगतादहौ किवेञच्छी 
तरह किं जासक्तेहै, ततोभी उन्दर मत करो उतने ही कमकरो 
-जित्तने सहज रपस प्राप्त हौ 1 उखाट-परछाड व दौडट-धूप करे दुनरे 
नये कर्मक चक्करमे मत पडो! जिन कर्मोको खामतौरषर जोट-तोड 
रगाकरर करना पञ्ताहो, वे र्तिने दही अच्छे क्यो न हो, उनसे दर 
रहो । उनका मोह मत ॒रलो। जो कम सहज प्राप्त है, उन्टीके फलका 
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त्याग हो सकता है । यदि मनुष्य इस रोभसे, कि यह कमं भी उच्छा है, वह॒ 
कर्मं भी अच्छा ह, चारो गोर दौडने लगे तो फिर फलत्याग कैसे होगा ? 
इससे तो सारा जीवन ही एक फजीहत हो जायगा 1 फलकी आशासे ही वह॒ 
इन पर-धर्म-रूपी कर्मोको करना चाहेगा, ओर फल भी हाथसे खो वैठेगा। 
जीवनमे कही भी स्थिरता प्राप्त नही होगी 1 चित्तपर उस क्मकी आसक्ति 
लिप्त हो जायगी । अगर सात्विक कर्मोकां भी लोभ होने खगे, तो उसे भी 
दूर करना चाहिए । उन नाना प्रकारके सात्त्विक कर्मक यदि करना चाहोगे 
तो उसमे भी राजसता व तामसता आजायगी । इसक्तिर्‌ तुम वही करो,जो 
तुम्हारा सात्त्विक, स्वाभाविक सहज-प्राप्त स्वधमं ह । 

स्वधर्ममे स्वदेशी धर्म, स्वजातीय धर्म ओर स्वफराटीन वर्मका समावेश 
होता ह । ये तीनो मिलकर स्ववं वनते हे । मेरी वृत्तिके अनुकूल व अनुरूपं 
क्या है ओर कौनसा कत्तव्य मुभ आकर प्राप्त हुजा है, यह सव स्वधमे 
निरदिचत करते समय देखना होत्रा ह । तुमरे तुमपन" जसी कोई चीज है 
गौर इसल््एि तुम तुमः हो। हरएक व्यक्तिमे उसकी अपनी कुछ 
विनगेपता होती हं । वकरीका विकास वकरी वते रहनेमे ही हं 1 वकररी 
रहकर ही उसे अपना विकास कर लेना चाहिष्‌ । वकरी अगर गाय तनना 
चाहे तो यह उसके लिए सभव नही । वहं स्वय-प्राप्त वकरीपनका त्याग 
नही कर सकती 1 इसके किए उसे शरीर छोडना पड़ेगा । नया धमं 
व नया जन्म ग्रहण करना होगा, लेकिन इस जन्ममे तो उसके किए वकरी- 
पन ही पित्र है। वैर व मेढकीकी कहानी ह न? मेढकीके वढनेकी 
एक सीमा ह । वह्‌ वैर जितनी होनेका प्रयत्न करेगी तो मर जायगी । 
दूसरेके रूपकी नकर करना उचित नही दोता। इसीक्एि परधर्मको 
मयावह्‌ कहा ह । 

फिर स्वधर्मके मी दो भाग ह। एक बदलनेवाला अ गौर दूसरा 
न बदल्नेवाला ! मै जो आज हू, वह्‌ कल नही, भौर जो कक ह, वह परसो 
नही । म निरंतर वदकल रहा हू । वचपनका स्वधमं होता हँ, केवल संव- 
धन । यौवनमे मुभे भरपुर कर्म-रक्ति रहेगी, तो उसके द्वारा म समाज- 
की सेवा क्गा । प्रौढावस्थामे मेरे ज्ञानका कमि दूसरोको मिलेगा। 
इस तरह कुर स्वधमं तो बदलते रहनेवाला द आर क विकर न वदलन 
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वाला) इृ्हीको अगर पुराने शाच्रीय नामो पुकारा ई घो हम 
कगे-नप्यके वणं-मंहे मौर वायरम-धमे है ।' वणेवमं नही षद- 
सता, आध्रम-धमं वदरते रहूते ह। 

माघ्रम-घमं वदरते ह इसके मानी यह्‌ ह मि बरह्मचारी.पद छोडकर 
मे गृहस्वा्ममे प्रवेश कर रहा हू, गृहसयाशरमसे वानप्स्य-आश्रममे 
व बानपरस्यमे सन्यासमे जाता हू । दूस तरह आभ्रम-धर्, बदरे रहते 
है, तव भी वणम बदले तहौ जा सकते। भनी रैसगिक मर्यादा म॑ 
नही शष मक्ता। एसा प्रयल ही मिथ्याहं । तुमे जो कुमपन' है 
ञ्तेतुमचछोः नही सक्ते । यही वण-रमकी भित्ति है । वेषं-यर्मक 
कत्ता वटी मर ह वर्णं विल्कुल मटछ ह क्या ? पते हं कि 
जैसे वकरीका वकरीपन, गायका गायन वे ही कया ब्राह्मणक ब्राह्मणत्व, 
्षतरियक तरियत्व ह ? हा, मँ मानता हू कि वर्णधर्म इतना पक्का नही 
है, रेक टम दूमका मर्म ममम तेना चाहिए । वर्ण -घम शव्दका उपयोग 
मेव सामाजिकं यवस्थाकौ एकं तीवके तौखर किया जाता ६ तव उनके 
अपवाद षवद्य होगे । एमे अपवाद गृहीत मानमे ह पतते है । गौताने भी 
दस अपदो गृहीत माना ६ । साग, इन दोनो तरहक घम पहचान 
केर घवातर धमं कितना ही भृदर व मोहक प्रतीत हौ पौ भौ उनके 
चक्कर मत फमो। 

[ ०५ | 

एल-तयागकौ कल्यनाका जो विकास हिम कस्ते भये हं उससे निम्न. 
लिषित शयं निकठता ट 

(१) रजस व तामस कर्मकर स्पूं तयाग । 

(२) उत त्यागका भर फल-त्ाग । उसका भौ बह्कार म हे। 

(३) साततिक कर्मोफा स्वल्यत त्याग न कते हए षं फर्म । 

(४) सर्ति कम मदोप होमेपर भी फठ.याग-ूर्वक उ करना । 

(५) प्रतत फटा ू्वेक उत पाकं रमक कत्ते रहम 
वितत शद हता जयमा ओौर तीक्रम सौम्य, सौम्ये सूष्म बौर सूष्महे 
षरन्य--द तरह क्रिया-मात्रका रोप हो जागरग। 
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(६) क्रिया चुप्त हौ जायगी, केकिन कर्म--लोकसंग्रह्-हपी कर्म-- 
न्होते ही रहे 

(७) सात्विक कर्म भी जौ स्वाभाविक रूपसे प्राप्त हो, वे ही करर! 
जो सहज-प्राप्त न हौ, वे कितने ही अच्छे गे तो भी उनसे दूर ही रहे। 
-उनका मोह न होना चाहिए । 

(८) सहज-प्राप्त स्वधमं मी फिर दो तरहका रोता है--वदलनेवारा 
मौर न वदलनेवाला । वर्ण-घमं नही वदता, पर आश्रम-धमं वदता रहता 
ह  ,वदलनेवालछा स्वधमं वदलना चाहिए । उससे प्रकृति विरद्ध रहेगी । 

प्रकृति तो सतत वहती रहनी चाहिए । नभर भगर वहता न रहेगा 
तो उमे दर्गध भने लगेगी । यही हाल माश्रम-घर्मका ह । मनुष्यको 
पहले कुटव मिक्ता हँ । अपने विकासकं किए वह्‌ स्वयको कुटुवके वधनोमें 
वाव रेता ह । यदा वह तरह्‌-तरहके अनुभव प्राप्त करता हँ; लेकिन 
अगर कुटुयी हौनेपर वह्‌ उसीमे जकड जायगा तो विनारको षाप्त हो 
जायगा। कुटुबमें रहना जो पहु घर्म-रूप था, वही अव जघर्म-रूप 
हो जायगा । क्योकि अव वह्‌ घमं वंवनकारी हो गया। बदलतेवाछे 
धर्मको अजगर आसवितिकं कारण नही छोडा, त्तौ इसका परिणाम मयानक 
होगा। भच्छी चीजकी भी मासक्ति न होनी चाहिए) आआसक््िसे 
घोर अन्थं होता ह । क्षयके कीटाणु यदि भूलसे भी फेफडोर्मे चले गये 
तो वहा जाकर सारा जीवन भीतस्से खा डाक्ते हं । उसी तरह आसव्त्तिके 

गटाण भी मगर अस्नावघानीसे सात्विक कर्ममे घुस गए, तो उससे स्वधमं 
सने लगेगा 1 उस सात्विक स्व-चर्ममं भी राजस व तामसी दुर्गव अनं 
लगेगी । अत कुट्‌व-खूपी यह वदल्नेवाला स्वधमं यथा-समय छूट जाना 
चाहिए । यही वात राष्टर-षर्मके किए भी लागू होती हं। रष्टू-चमेमे भी 
अगर आसवित्ति आगईं ओौर सिफं अपने ही राष्टृके' हितक्रा विचार हम 
करने खगे तो एसी राष्ट्‌-मवित्त भी वडी मयकर चीज होगी ! इससे गात्- 
-विकास रुक जायगा । ' चित्तम आसक्ति घर कर छेगी गौर अव पात होगा। 


[ १०६ ] 


सारश्, यदि जीवनकरा फलित प्राप्तकरना चाहते है, तो फलनत्याग-खूपी 
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वितामणिको जयनागो ! वह तुम्हारा पय-अदकेन करेगा । फर-त्यागका यह्‌ 
त्व सपनी मर्यादा मौ वताता है । दस दीपके पास होनेपर यह पता अपने 
भाप चरु जायगा कि कौनसा काम कर कौनसा स करं ओीर कौनसा कव 
वदे । रेिन भव एकं दरमरा ही विपव विचारे किए रेमे । सपुगं 
क्रियाका छोप हो जाने फी जो छतिम स्थिति, उसं पर्‌ साधक को ध्यान 
रखना चाहिए या नही ? सायकको क्या जानी पुरुयकी उस्ं स्थित्तिपर, 
जिसमे त्रिया न वर्ते हुए भौ अस्य भरम होते रहर, दण्ट रपी 
चाहिए ? 

नही; यहां भी फकत्यागकौ ही कसौटौका उपयोग करो । हुमारे 
भीवनका स्वर्प दतना सुदर ह कि हमे जो चाहिए, उसपर निगाह्‌ न रने- 
पर भी वह्‌ ह्मे मिल जायगा । जौयनका सवसे वडा फल मोस ै। उस 
मोक्ष--उस् सकमावस्याका भी ह्मे लोम न रहे । बहु स्थिति तो हमे 
अपने-भाप अनजाने प्राप्त हो जायगी । र्यास कोई ए चीज तो है 
नही किं दो वजकर पाच मिनटपर्‌ अचानक जा मिकेगी ! सन्यास थातिक 
वस्तु नह है। उसका तुगहारं भवनम कित तरह विकास होता जायगा, 
इसका पता भी तुम्हे न चकेगा । इसकिए मोक्षी चिता छोड दो। 

भक्त तो ई्वरने हमेशा यही फहता दै-- “भरे छिए तुम्हारी म्ि 
ही वहत ई । मौ्--वह भतिम फल, मुभे गही चाहिए ।" मु्तिभीतो 
एक परकारकौ भुक्ति ही है । मो एक तरहूका भोग ही तो ईै--एक फल 
हीतोहा इम , मौक्ष-ल्यी फलपर भी फलनत्यागरकी कंची चक्ञामो । 
छेकिन इससे मोक कटी चला न नायगा। कंची मल्वत्ता टूट जायगी, 
शौर फक मधिक पका हो जायगा । जव मोलकी भाया छोड दोगे, तभी 
अनजाने मोकषकी तरफ चे जाभोगे । साधनामे ही इतने तन्मय हो जागो 
कि तुम्हे मोक्षकी यादही नरह भौर मोस तुम्दे सोजता हुमा तुम्हारे 
सामने आ खटा हय] सावक तो वस अपनी साधनामे ही खा जाय। 


“भा ते संगोऽस्त्वेकमभि 


मगवानूने पटले ही कहा या फ मकम दयाकी, मोक्षक आसवित्त 
मरत रखो । 


१८ 
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अवफिर अतम कते हं--“अहं त्वा सवं पपिभ्यो मोक्षयिष्यामि , 
मा जुच.1” में मोक्ष-दात्ता समर्थं हू । तुम मोक्षकी चिता मत करो । 
तुम तो एकं साधनकी ही चित्ता केरो । 

मोक्षको भूल जानेसे साधना उक्कृष्ट होगी मौर मोक ही मोहित होकर 
तुम्हारे पास चा आवेगा । मोक्ष-निरपेक्न वृत्तिसे अपनी साधनामं ही रत 
रहनेवाले साधकके गकम मोक्ष-लक्ष्मी जयमाला डार्ती है । 

जहा साघनाकी पराकाष्ठा हती है, वही सिद्धि हाथ जोडकर खडी 
रहती है । जिस धर जाना है, वह्‌ अगर वृक्षक नीचे खडा होकर वर-घरः' 
का जाप करेगा, तौ इससे धर तौ दूर ही रहेगा, उल्टा उसे जगक्मे ही 
रहनेकी नौवत आ जायगी ! घरको याद करते हुए अगर रास्तेमे माराम 
करने छग जामोगे तो उस अतिम किश्राम स्थानसे दूर रह जामोगे । मु 
तो चलनेका ही उद्योग केरा चाहिए) इसीसे घर एकदम सामने भा 
जायगा । मोक्षके आलसी स्मरणसे मेरे प्रयलमें-मेी साधनामें--रिधि- 
रता मायगी ओर मोक्ष सुभे दूर चला जायगा । मोक्षकी उपेक्षू करकं 
सतत साधना-रत रहना ही मोक्षको पास वुकानेका उपाय ह 1 अकर्म 
स्थिति-विधाति--की रालसा मत रखो । साधनाका ही प्रेम रणो 
तो मोक्ष सामने खडा होगा) उत्तर-उत्तर चिर्कानेसे सवाल्का उत्तर 
कही भिक्ता। उसका जो तरीका मुफे मिला है, उसीसे सिलसिकेवार 
उत्तर मिरेगा । चह तरीका जहा खतम होता है, वही उसका उत्तर मौजूदं 
है । समाप्तिके पहर समाप्ति कंसे हो जायगी ? तरीकेसे परे उत्तर 
कंसे मिरेगा ? साघकावस्था्मे सिद्धावस्था कंसे प्राप्त होगी ? पानम 
ड्वकरिया खाते हुए परे पारके मौज-मजेमे घ्यान रदेगा तो कंसं कार्म 
चरेगा ? उस समय तो एक-एक हाथ मारकर बागे जानेरमे ही सास 
ध्यान भौर सारी श्चव्ति छगानी चाहिए 1 प्रहले साधना पूरी करो, समुब्र 
ऊाघो, वस, मोक्ष अपने-जाप ही मिल जायगा) 


[ १०५७ | 


ज्ञानी पुरुषको तिम अवस्थामें सव क्रिया रुप्त हो जाती है, शून्यस्य 
हौ जाती है । पर इसका यह मतल्व नही है कि अतिम स्थितिरमे करिया होगी 
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ही नही । उसके दाय क्रिया होगी मी मौर नही मी होगी! जतिम स्थिति 
अत्यंत रमणीय व उदात्त ह । इस अवस्यामे जो भौ कुछ होगा, उसकी उसे 
चिता नही होती! जो भी होगा, वह्‌ शुम भौर बुदर ही होगा। सावनाकी 
पराकाष्ठा -द्चापर वह छदा ह । यां सव कछ केरनेपर मी वह्‌ कु नही 
करता । संहार करनेपर भरी संहार नही केरता } कल्याण करनेपर भी 
कल्याण नही करता} 

यह्‌ बतिम मोक्लावस्या ही साधककी साघनाकी पराकाष्ठा है। 
साधनाकी पराकाष्ठाके मानी है-सावनाकी सहजावस्या । व्हा इस 
वातकी कल्पना भी नही रहती किं मे कुछ कर रहा हू 1 अथवा इस ददराको 
मे साघकंकी साघनाकु अनेतिक्ता' करटुगा । सिद्धावस्था नैतिक अवस्था 
नहीं है 1 छोटा वेच्वा सच वोचता ह, पर वह नैतिक नदी है, क्योकि 
भढ क्या है यह तो वह जानता ही नही । असत्यसे परिचित होनेपर भी 
सत्य ब्रोख्ना नैतिक कमं है! सिद्धावस्यामे भसत्य ह ही नही । यहा 
तो सत्य ही है! इसलिए वहा नीति नही । निषिद्ध वस्तु वहा खडी ही 
गही रह्‌ कती । जो नही सुना चाहते वहं कानके अदर जाता ही नही । 
जो नही देखना चाहते, वह माद देती ही नही ! जो होना चादिए, वही 
हायति होता है । उसका प्रयल नही कृरना ¶इता। जिसे दाटना चाहिए, 
उसे यलना नही पटता 1 वह्‌ जपने माप ही टल जाता हं । यही नीति- 
शून्य गवस्वा ह । यह जौ साधनाकी पराकाष्ठा, सहजावस्था, भर्नत्िकता 
या अतिनेतिकता कटो, उस अतिन॑तिकतामे ही नीतिका परम उत्क्यं है! 
अतिनेतिकताः ब्द मुम सूव सूफा । गयवा इस दसाको "सात्त्विक साधना- 
की नि सत्त्वा" केह सकते है । 

किसर तरह इस दशाका वर्णन कर ? निस तरह ग्रहणके पहले उसके 
वेध छग जति ह, उसी तरह श्रीरान्त हो जानेपर आानेवारी मोल्ञ दन्चाकी 
छाया देह निरेके परे ही पठने छग जाती है । देहावस्था ही भावी 
मो स्थितिका अनुमव होने स्मता है । इस स्यितिका वर्णन करते 
हृए वाणी ल्डरडाती है 1 वह कितनी भी हिसा करे, फिर भी कु नही 
करता । उसकी क्रिया अव किस नापे तापी जाय? जो कुछ उसके 
द्वारा होगा, वह सव प्रापक कम ही होगा । सवे क्रियकर क्षय दो जानेपर 
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भी सपृ्णं विदवका वह्‌ लोकसंग्रह करेगा। द्सके लिए किस भाषाका 
प्रयोग करे यह्‌ समभमे नही भाता। 

इस अतिम अवस्था्मे तीन भाव रहते है--एक है वामदेवकी ददा । 
उनका वहे प्रसिद्ध उद्गार हँ-- “ईस विष्व जो छ भी है, बह मेँ ह ।" 
शानी पुरुष निरहंकार हौ जाता है! उसका देहाभिमान नष्ट हो जाता 
है, करियामात्र समाप्त हौ जाती है। दस्र समय उसे एक भावावस्था प्राप्त 
होती हं । वह्‌ अवस्था एक देहे समा नरी सकती । भावावस्था क्रिया- 
वस्था नही ह । भावावस्था यानी भावनाकी उत्कटताकी भवस्था। 8 
भावावस्थाका थोडा-वहृत अनुभव हमको हो सकता है । बाखककं दोषसे 
माता दोपी होती हं । गुणसे गुणी होती हँ । उसके दु खसे दु खी, सुखसे सुखी 
होती ह ! माकी यह भावावस्था सतानतक सीमित ह। सतानके दोषोको 
वह॒ अपने दोष मान लेती हं ! ज्ञानी -पुरुष भी भावनाकी उत्कटतासे सारे 
ससारके दोप अपने ऊपर रेता है} 

व्रिभूवनके पापसे वह्‌ पापी गौर पुण्यसे पुण्यवान वनता है गौर एसा 
होनेपर भी त्रिभुवनके पाप-पुण्य उसका स्पशं नही कर पाते । सत्र-सूतरमे 
च्पि कहने है-- 

“"यवादच मे तिलाश्च मे गोधूमादच मे" 

मुभे जौ दे, तिल दे, गेहू दे । इस तरह मागते ही रहनेवाे ऋषिका वेट 
आखिर कितना वडा होगा ? लेकिन वहं मागनेवाला साढे तीन हाथके 
शरीरका नही था! उसकी मात्मा विरवाकार होकर बोरती ह। इसे 
मे “वैदिक विर्वात्मभाव" कहता हू । वेदोमेँ इस भावनाका परमोत्करषं 
दिखाई देता ह । गुजराती सत नरसी मेहता कीतंन करते हृए कहते है-- 
“वापजी पाप मे क्वण कीघा हृशे, नाम केता तार निद्रा बवे 1 “हे ईक्वर, 
मैने एेसे कौनसे पाप किये है, जो कीर्तनके समय भी मुके नीद भती ह) 
नीद क्या भरसी मेहताको आ रही थी ? नीद तो श्रोत्तागोको आती थी। 
परतु श्नोत्ताओसे एकरूप होकर नरसी मेहता पूछ रहे ह । यह उनकी 
भावावस्था ह । ज्ञानी पुरूषकी भावावस्था इसी प्रकारकी होती ह । दस 
भावावस्थामे सभी पाप-पुण्य उसके दवाय होते हुए तुम्हे दिखाई रदे । 
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-वह्‌ष्ुद भी यही कैम) वह्‌ ऋषि कहते हं न--न करे योग्य 
कितने ही कायं मेने विये हें, कतरा ह मौर कर्गा 1“ यह भावावस्या 
प्राप्त होनेपर आत्मा पक्षीकी तरह उने कगता हं । वह्‌ पाथिवत्ाके 
परे हो नाती है। 

इस भावावस्थाकी ही तरह ञानी पृशषकी एकं क्रियावस्था भी होती 
है । ज्ञानी पुरुष स्वभावतः क्या करेगा ? वह्‌ जो भी कुरु करेगा, सात्त्विक 
ही होगा । यद्यपि मनृष्य देहकी मर्यादा मभी उसके साथ लगी इई ई, 
तव भी उसका सारा शरीर, उसकी सारी इद्रिया सात्विक वन गरईहै, 
जिमसे उसकी तमाम क्रियाए सात्विक ही होगी । व्यावहारिक दप्ति 
देखे तो सच्तिकताकी चरम सीमा उसकं व्यवहारे दिखाई देगी । रेकिन 
मगर विद्वात्मभावकी दृष्टिसे देंगे तो मानो तरिभुवनके पाप-पुण्य यह 
कत्ता हं गौर इतनेपर भी वहु भकिप्त रता है। क्योकि इस चिपके 
हए शरीरो तो उसने उत्तारकर फेंक दिया ह । कद्र दैहको उतारकर 
फकनेपर ही तो वहु विश्व-ह्प होगा! 
भावावस्या मौर क्रियावस्थाके अक्तावा भी एक तीसरी स्थिति जानी 
परेपकी हं मौर वह्‌ द॑ श्नानावस्वा । इस अवस्थामे न वह्‌ पाप सहन 
कस्ता है न पुष्य । सभी भटककर फक देता ह। इस थखिल विक्वको 
माग लगाकर जला गलनेके छलए वह्‌ तैयार हौ जता ह । एक भी कर्मकी 
भिम्भेदारी लेनेको वह्‌ तयार नही होता! उसका सय्गं ही उपे सहन 
नही होता। ्ञानी पृर्पकी मोक्ष-दामे--सायनाकी पराकाष्ठाकौ 
दसारमे-ये तीन स्थितिया सभव है । 
यह अक्रियावस्या, भंतिम दशा कंसे प्राप्त हो ? हम जो-जो भी कमं 
करत है, उनका कर्तृत्व मपते सिरपर न रेतेका जम्यास करना चाहिए । 
एता मननकरोकिभ्पे तो एक निमित्त माव हू, कर्मैका क्त्व मुभगर 
नली है / पहले इस गकतृंत्ववादकी भूमिका नमता प्रह्म करो ! लेकिन 
इसी सपृणं कतृं त्व चरा नायगा, ठेसा नही है । धीरे-धीरे इस भावनाका 
विकाष होता जायगा । पके तो टेसा अनभव होने दो कि मै अति तुच्छ 
भागी हू, उसके हायका सिलौना--कटगुतरी हू; वह मुभ नचाता है! 
कं वाद यह्‌ माननेका भ्रयल करो किं मरह यो कुछ मी किया जाता है 
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वह दारीरजात है; मेरा उससे स्पशं तक नही । ये सव क्रियाएं इन शवकी 
ह 1 रेकिन मँ चव नही हं । मै सव नही, शिव हूं एसी भावना करते रटो। 
देहके केपसे केशमात्र मी च्प्तिन दहो एसा हो जानेपर मानो देहसे 
कोई सबध ही नही है, यह्‌ ज्ञानी पुरुषकी अवस्था प्राप्त हो जायगी । 
उस अवस्थार्मे फिर उपर वही (तीन अवस्थाएं होगी । पहल उसकी क्रिया- 
वस्था, जिसमे उसके द्वारा अत्यन्त निर्मल व दशे त्रिया होगी 1 दूसरी 
भावावस्था, जिसमे विभुवनके पाप-पुण्य मे करता हुं, एसा उसे अनुभव 
होगा, परंतु उनका ऊेशमात्र स्परं उसे नही होगा भौर तीसरी 
उसकी क्ञानावस्था, जिसमे वह शेदामात्र भी कमं अपने पास न रहने देगा । 
सव कर्म भस्मसात्‌ कर देगा। इन तीनो मवस्याबो हारा ज्ञानी 
पुरुपका वर्णन किया जा सक्ता ह । 
[ १०८] 
अव इतना सव कहनेके वाद भगवान्‌ अर्जुनस कहते है--“अर्जुन 

मने तुम्दे यह्‌ जो सव कदा ई, उसे तुमने ध्यानसे तो सुना है न ? अब पूणं 
विचार करके जो तुम्हे उचित रगे, वह करो ।“ इस तरह भगवानुने बडे 
दिरसे घर्जुनको चुरी दे दी! भगवद्गीताकी यदौ विदोषता ह ! लेकिन 
भगवानूको फिर दया आ गदर । दिये हृए इच्छा-स्वाततत्रयको उन्होने फिर 
वापस रे लिया । कहा--“अरजुन, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी साघना सते कु 
छोडकर तुम एक मेरी शरणमे आ जागो 1” इस तर्‌ अपनी शरणमे 
ˆ आनेकी प्रेरणा करके भगवानने दिया हुमा इच्छा-स्वातंत्य वापस छे लिया 
है; इसका अर्थं यही है किं “तुम पने सनमें कोई स्वतेश्र इच्छा ही न होने 
दो ! अपनी इच्छा नही, उसीकी इच्छा चरे, ेसा दोने दो!" सुभे स्वतेव 
पसे यही अनुभव हो कि यह्‌ स्वतव्रता मुर नी चादिए । मे दही, सव कृ 
तू ही ६, ठेखा हो ! वह धकरी जीवित दरा मे मे. . . = करती 
है, यानी-- मे मे” कहती हे । रेकिन मरनेपर उसकी तात वनाकर 
पोजनमें गाई जाती है तव, दादु कहता है-“तुदी, वृह, ृही"--वु ही, 
तू ही, पू ही, एला वह कहती है!” भव तो सय “तौ, तुद, ती.+ 
रविवार, १ ९-६-३२ 
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सकता हं । 

४७ पापका भय नही । 

४८ थोडा भी मधुर। 

(१०) 

४९ गीताके पूवद्धिपर दुष्टि। 

५० प्रमेदवर-दशेनकौ सुवोध 
रीति। 

५१ मानव-स्थितं प्रमेरवर। 

५२ सृष्टिस्थिति परमेश्वर : 
विनिष्ट उदाहरण । 

५३ सृष्टि-स्थित  परमैदवर : 
कु ओर उदाहरण । 

५४ दुर्जेनमे भी परमेदवरका 
दोन । 

(११) 

५५ विदवरूप-दर्गनकी भर्जुनकी 

उत्कल 


२८५२९ 


दहल ' 

६८ सुधा मूला र) 
दत्तस जवन भव 
रद \ 


७५ परकतिकः विन ' 
७६ तमेमुण लौः उमका पाणः 


२८२ 


(१५) 


८२ अयत्न-मागेसे मक्तिं भिन्न 
नही । 

८३ भक्तिसे प्रयल सुकर होता है । 

८४ सेचाकी तरिपुटि : सेव्य, सेवक, 
सेवा-साधना । 

८५ अहू-बून्य सेवाका ही बरं 
सव्त्ति 1 

८६ ज्ञान-लक्षण : मे पुरुष, वह 
पुरुष, वह भी पुरुष । 

८७ सर्वेवेद-सार मेरे ही हायोमे ) 


(१६) । 

८८ पृरुषोत्तम-योगमकी पूरवे प्रभा 
दैवी संपत्ति । 

८९ अहिसाकी गौर हिसाकी सेना 1 

९० अहिसाके विकासको चार 
मंजिल 1 

-९१ अ्हिसाका एक महान्‌ प्रयोग । 
मासाहार-परित्याग । 

९२ आसुरी संपत्तिकी तिदेरी 
महत्वाकाश्षा : सत्ता. संस्कृति 
ओर सपत्ति । 

९३ काम-क्रोध-मुक्तिका दास्त्रीय 
सयम-मगं । 


गीता प्रवचन 


(१७) 
९४ सुवे व्यवहारसे वृत्ति सूक्त 
रहती है । 
९५ उसके किए चिविघ क्रिया 
योग । 
९६ साधनाका सात्विकीकरण । 
९७ आहार-शुद्धि । 
९८ अविरोधी जीवनकी गीताकी 
योजना । 
९९ समर्पणका मंत्र 1 
१०० पापहारी हरिनाम । 
(१८) 
१०१ भर्जुनका अंतिम भ्रस्न । 
१०२ फरत्याग सावंसौम कसौटी ! 
१०३ क्रियासे द्टनेकी सच्ची 
रीत्ति। 
१०४ साघकके किए स्वषर्मका 
हर । 
१०५ फलत्यागका कुर मिकाकर 
फचिनाथं } 
१०६ साघनाकी प्रराकाष्न ही 


सिद्धि हं। 

१०७ सिद्ध पुर्षकी तहे 
भूमिका 1 

१०८ “तुह . . . ही. .“ दुदी . . 


तुही | 2 


भव 


ब्‌ 
[9 
परिशिष्ट 

गीता-प्रवचन अध्याय २ पृष्ठ १८ मे रजोगुण भौर तमोगृणकी तुलनां 
की गई ह । उसे पठकर एक सज्जनने अपनी एकं शका विनोवाजी पर 
श्रकट की । हदरावादकी सर्वोदय-यात्रासे विनोवाजीने उसका उत्तर 
दिया । पाठकके @िए दोनोका उपयोग है, अतः शका भौर समाधान दोनो 
यहा दिए जाते ह। 

शका " गीता-प्रवचनमे मराटीकी नई भावृत्तिमें मन्याय २, पृष्ठ 
२० पर कमं करने वाोकी दुर वृत्ति वताते हृए रजोगुण भौर 
तमोगुणकी समता मापने की है) ^लृगा तो फल-समेत ही" यह्‌ रजोगुणकी 
चृत्ति वताई बौर छोड गा तो कर्म-समेत ही" यह्‌ तमोगुणकी वृत्ति वताई 
ह । दोनो वृत्तियोमे फकं नही है, यह आप भी कहते ह । मेरे खयाकमें दोनो 
चृत्तियोका समावेश रजोगुण ही हो जाता ह। १, ३, ९ ॐ हिसावसे तमो. 
गुण, रजोगण भौर सत्वगुण एक दूसरेसे दर ह । रजोगुण भौर तमोगुण एकं 
ही वृत्तिके पांजिटिव गौर नेगेटिव स्वरूप नही ह । कर्म करके फलको 
छोडो सत्वगुण ह । “गा तौ फल समेत ही" गौर "छोड गा तो कमे समेत 
दीपे दोनो रजोगुणमे ही खयते चाहिए! “केवल फल लगा, पर करम 
नहीं कस्मा /” यह वृत्ति तमोगृणमे जायगी । इससे भी एक भिन्च वृत्ति हो 
सकती हं । वह्‌ है छापरवाही-इडिफरेन्स की वृत्ति । कम किया तो किया, 
अथवा हुमा तो हुमा । फलकी अपेक्षा, परवाह, आवद्यकता मोह मादि 
नदी होता । उच्टा, फल आया, लिया तो च्या, कर्मकी जरुरत, जवाव- 
दारी नही मालूम हुई । यह वृत्ति मनकी स्थिपिके अनुसार कदाचित्‌ तीनो 
गृणोमे हौ सकती ह । श्ान-भून्य स्थितिं यह वृत्ति तमोगृणसे भी भीचेकी 
होगी ओर ध्यानमग्न स्थितिमे सास्विक दु्तिसे भी ऊपरकी निकलेगी । 


२८४ गीता-प्रवचन 


समाधानं : तुम्हारा चितन अच्छा खगा । त्रियुणके विषयमे भनेक 
श्रकारसे विचार किया गया ह, किया जा सकता ह । तमोगुणसे नीचेकी 
अथवा सत्वगुणसे ऊपरकी वृत्तिकी कल्पना नही की जाती । सारे जगत्‌का 
विभाग तीन गुणोमें करना ह । तीनो गुणोसे भक्िप्त एक अवस्था है । उसे 
गुणातीत पुरुषकी भूमिका पममना चाहिए । उसमें किसी प्रकारकी वृर्ति 
नही रहती, अत. उसे निवृत्ति कहते है , परन्तु निवृक्तिका अथं प्रवृत्ति-विरोध 
नही । प्रवृत्ति-विरोध भी एक वृत्ति ही है उसे तमोगुण कहना चादिए 

इतने प्रास्ताविके कथनके वाद अव सूर प्रन लो । तत्वत त्रिगुण 
भ्रकृतिके घटक है! प्रकृतिमे तीनोकी आनस्यकता एक समान ही ह । स्थिति, 
गति ओर प्रकाश तीनो मिककर जीवन वनता ह । यह तात्विक दुष्ट हं। 
इसमे ऊपर, नीचेका कोई भेद नही है । 

इससे भिन्न नैत्तिक दृष्टि है । इस दृष्टिसे तम, रज, सत्व ये उत्तरोत्तर 
श्रेष्ठ गुण ह । सामान्यत छोग इस दुष्टिसे विचार करते हे । 

सुष्टि-तत्वको समभानेवारी प्राकृतिक अथवा तात्विक गौर दूसरी 
वैतिक, इन दोनोसे भिन्न एक साघनाकी दुष्टि है । तदनुसार रज भौर तम 
एक दूसरेके प्रतिक्रियारूप अथवा परीक्षण-रूपम अथवा पूरक द । दोनो 
मिलकर एक ही वस्तु ह । रजोगूणकी धकावटसे तमोगुण आता है, तमोगुणकी 
थकावटसे रजोगुण आता है, दोनोसे सत्वगुण भिन्न हँ । ओर वही साधकोका 
सखा ह । रजोगुण ओर तमोगुण मिलकर आसुरी सम्पत्ति । सत्वगुण दैवी 
संपत्ति । एेसा सघष चल रहा ह| 

गीताम प्राकृतिक, नैतिक भौर साधनिकं तीनो प्रकारका विवेचन 
मिलता हँ ! मै प्राकृतिक विचारको छोडकर नैतिक ओौर साधनिक दृष्टिसे 
म॒र्यत. विचार करता रहता ह । कभी नैत्तिक, कभी साधनिक । जिस 
विवेचनके सवघमें प्रन उत्पन्न हुमा है, उसमे साघनिक दष्टि है, इसरङ्ए 
रजोगण भौर तमोगुणकी एकत्र कल्पना की गई हं । 

फरत्यागके विच्यरकी अधिकं छानवीन स्थितप्रलवरंन' भौर 
शीताई-कोपमे की गई हं। 


8 


विनोबा-साहित्य 
१. चिनोवाके विवार ( दो भाग) मूल्य प्रघ्येक भाग का १) 
दरस पुस्तकमे विनोवाजीके पुराने तथा नये लेखो, भषणो ब विचारो 
का सग्रह विया गया हं 1 क) 
क वाद उत्तर-भारत्तकी शात्तिनयात्राणोमे दिवे रपु 
आआपणोका सकलन 1 
३ मधीजी को श्रद्ाञ्ललि 


4 
गाघीजीके देहावसानपर वारह दिनोमें श्राद्ध-स्वष्प दिये गए प्रह 
भाषण । साघी-जीवनका सुन्दर विरकेषण । 


४ स्वोदय-विचार व = 
सर्वोदय' की कल्पना गौर विचारको समानेवाङे भाषण । 
५ सपद्य-यात्रा 


९) 
हदरावादके सर्वोदय सम्मेलनके लिए पैदल-यात्रा करते हृषु मार्रम 
दिये गये मापणोका संग्रह । 


६ भूदान-यज्न व अ . 
भूदातर-य्ेका रहस्य तथा महत्व समभानेवाके मह्त्वपुण प्रत्न 1 
७. राजघाद की सन्निधि मेँ 


॥। 
उत्तर भारतकी भृदान-यन्त-यावके सिरुपिलेमे दिस्टी-निवासकं 
समयमे दिये गण प्रार्वना-प्रवचन } 


८ स्वराग्य-शाच 


१. 
स्वराज्यकी व्याख्या । सहिसात्मकं राज्य-पद्धति एवं आदं राज्य- 
ग्यवस्थाकां शास्त्रीय विवेचनं । 


९. ल्थितप्रन्ञ-दशन 


1.) 


१] 
गीतके मादन पुर्य--स्यित्र्कौ व्यास्था । उसके आदर्बका 
श्रस्वीय विवेचन एवे 
१०. इशावास्य-यृत्ति 111) 
ईशोपनिषद्की शास्त्रीय टीका } । 
११. ईशावास्योपनिषद्‌ = 
+ पदपाठ सहित सरलं अनृवाद-मूर सहित 1 


र मसटा पुस्तके श्राम-सेवा-मड' गरोपुरी, वधसि 
मभार जा सकती है 


गांधी-साहित्य 
१ 


क्र मबष्ट्‌ प्रकाशन 


वन 
4 ( खंड १) २} 
प्रवचन ( खंड २) रा} 
१ अप्रैल १९४७ से २९ जनवरी १९४८ तक के गाघीजी के वे प्रवचन, 
जो उन्होने दिल्कीकी प्रार्थना-सभागो्मे दिये थे । राष्ट्ृपिता की गतिम 
वाणी, ज्ञान गौर अनुभवसे परिपूणं । 
३ गीदा-माता । ४॥ 
गीताके बारेमे गाधीजी द्वारा लिखी सामग्री । मूर पाठके साथ-साथ 
अनासक्ति-योग, गीताबोच, गीता-प्वेशिका, गीता-पदाथं-कोप तथा भीता- 
सबधी स्फुट लेखं । 
४ पन्द्रह अगस्त फे वाद्‌ अजिल्द १॥) स० २ 
भारतके स्वतन्त्रं होनेके दिनसे लेकर अतिम समय तकके गाधीजी 
के ठेखोका सग्रह । अनेक महत्वपु्णं समस्याओोपर युग-पुरुषके विचार । 
५ धमं-नीति अनिल्द १11.) स० २ 
गाघीजीकी नीति-धम, मग प्रभात, सर्वोदय गौर आश्रमवासियोसे, 
हन चार पुरुतकोका सग्रह । जीवन-निर्माणकी दृष्टिसे अमूल्य पुस्तक । 
६ दकि अप्रीका के सर्याग्रह का इतिदास ३.) 
दक्षिण षफीकामें मानवीय अधिकारोके लिए किये गये भहिसात्मक 
संग्रासका विस्तृत इतिहास । आत्मकथाकी पूरक पुस्तक । 


७ मेरे समकालीन ५. 
अपने समयके वडे-से-बडे नेतासे केकर सामान्य जनसेवकतकके 


गधीजी हारा समय-समयपर लिखे गये मार्मिक सस्मरण । 


८ शआरत्मक्था ५. 
दिक्षा व ज्ञानमे उपनिषदोकी भाति पित्र गाधीजीकी आत्मकथा 


चरि्रको उज्ज्वरू ओर मनको पवित्र बनानेवारी । 


अन्य पुस्तकें 


९ गीवा-वोध १) 
गीताके प्रत्येक मध्यायका सरल व सुवो भाषामें सार । 

१०. अनासक्ति-योग शा), 
श्रीमद्भगवत गीत्ताका श्लोक-सहित अनुवाद । र 

११. भ्राम-सेवा =) 


असी मारत गावमें वसतां है । इस तध्यको स्पष्ट करनेके लिए 
गांधीजी इस पूस्तकमें ग्रामसेवा-सवधी अनेक उपयोगी वातोका निदेश 
करिया ₹ई। 
१२. मगल-प्रमात्‌ 1] 
सत्य, हिसा, अस्तेय आदि एकादश ब्रतोका गाघीजी हारा सरख 
विवेचन 1 
१३. सर्वोद्य ।= } 
भरसिद्ध रेखक रस्किनकौ जीवन-परिव्तेनक्रारी पुस्तक “अट दिस 
ास्ट' का गाधीजी द्वारा किया गया भावानुवाद 1 
१४. नीवि धर्म 


{> 
मानव-जीवनके लिए आवदयकं नीति-नियमोषर प्रका । । 
१५. धाश्रमवासि्योसे ॥} 
वैय्तिक गौर सामूहिक रूपसे मनुष्यके कततव्योका विवेचन । 
१६ ब्रह्मचर्य १ 


ब्रह्मचर्य, सतति-निग्रह विषयकं गाघीजीके ठेखोका सग्रह्‌ । 
१७. र्टू-वाी १} 
दूसरी गोकमेज परिपद्‌ (छदन) मेँ दिये गए गाचीजीके महत्वपुणं माषण । 
१८. एक सत्यवीर की कृथा 1) 
पूनानी तत््वत्ता भुकरातके अपनी सफाईमे अन्त समयमे दिप गए 
मार्मिक भषणका गाधीजीकी भाषामें ख्पात्तर । 
१९ संक्षिप्त ्ात्मकथा शा, 


। बिधािोकि लिए महात्माथीकी आत्मकयाका क्षिप्त उपयोगी 
सस्करण । उद्‌, सस्करण मी प्राप्य है । 


२०. दिन्द्‌-स्वराज्य  #) 
मारतके स्वराज्यके स्वरूपकी गधीजी द्वारा कल्पना 1 सन्‌ १९०८ 

सें लिखी गाघीजीकी यह पुस्तक आज भी वैसी ही महत्वपुणं भौर ताजी 

द जंसी पहरे थी ! 

२१. हृद्य-संथन के पाँच दिनि 1) 
जनवरी १९४८ में गाधीजी द्वारा दिल्ली ५ दिनके अन्तिम 

उपवासके दिनोमे दिये गु प्रवचनोका सग्रह । 


२२. वापृू की सीख 1) 
यपीजीके विचारोका वालोपयोगी सरल सुवोध सकन । 
२३. गधी -शिक्ता (तीन भाग) १८. 


गाघीजीके वालोपयोगी ठेलोके छोटे-छोटे सकन ! उत्तर प्रदेश व 
विहारकी सरकारो धारा सहायक पाठ पुस्तकके रूपम स्वीकृत । 
२४. भ्राज का चिचार सजिल्द ।= }, स० 1 ] 


हर रोजके स्वाघ्यायके किए गाधीजीके उसी दिनके छिव या वरे 
अनुपम विचार । 


२५. रामनामकी महिमा १. 
रामनाम भौर उसकी महिमापर गाघीजीके चुने हए रेखोका संग्रह 1 

२६. वाप के ्ाशीर्वाद १०. 
वापूक्र लिलावटरमे प्रतिदिन स्वाध्याय करनेके किए अमूल्य वचनोका 

संग्रह । ~ 

२७. आरोग्य की जी ॥ 
स्वास्थ्य-सवघी महात्माजीके भमूल्य विचार 1 


@ 
उपरोक्त तथा अन्य सर्वोदय-साहित्य के चिएि 
विस्तृत सूचीपत्र संगा छिजिये 
सस्ता साहित्य मंडल 
नईं दिसली 


